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प्रकाशकीय 


मेिचन धर्मा न केवल हिन्दी बे लोकप्रिय मीतवार ह अपितु "गीतो 
का क्षण" मे उनकी प्रतिनिधि स्नाय खकलित की गरई ह । नयी मनोमूमियों 
से उपने हुए मे गीते हिन्द गतो षो नयौ समावनार्ये भौर नये आयाम 
देतेर्दै। 

“राजस्यान के हिन्दी षवि" आदि सवलनो फो भ्रकार्चित करने के 
वाद अकादमी ने मपनी प्रकाशन नीति गे दूसरे दौर मे प्रवे क्वा। दसं 
दौरमे अकादमी ने अपने कूतिकारो के स्वतन्य सग्रह प्रवारित्त करने कौ 
योजनाहायमे सी! यह्‌ सग्रह्‌ इसौ योजना के मन्तगंतदहै। हमारी प्रकाशन 
मीति का तीसरा दोर सभवत भूत्याकन का दौर होगा। अत इसके लिये 
भवश्यक होगा कि पाठको व समीक्षको की निष्पक्ष सम्मतियाँ हमे प्राप्त हो । 
हम बह्वान करते ह। 


उदयपुर भंगत सक्मेना 
दिनाक २० जूनाई ६७ ग्रचिव 


पिछला एक दशक, विसमे महानगरों मेँ रहकर मी ममहानगरी' 
तथा दस पांच परिवारो वले गावो में रहकर भी श्रामीण' नही 
बन सका, हसे असमय की रचनाए प्रस्तुत सकलन मे सकलित 
दै। यो चाह शहर प्रयवा 'जांचलिक' वोष कोई खास बिगाड़ 
नकेरपयेहो, फिर भी इन विगत दसवर्पोमें ज्योकात्यों सही 
सलामत रहा, एेसी बात नही है) इस यात्राके हर मोडने मुम 
तोडा-मोडा है, उलानों पर फिसला ह, तथा चढाई परं धककर 
चूरनूर हमा ह! वदलते समय की चिलकती धुप श्रौर ठिहुराती 
छाया नै व्यक्तित्व फो फलने गौर सिकरुडने की प्रक्रियाभो मे जीने 
लिए बाध्य क्ियाहै।! फिरभौ मेरे भरन्ददर मौर बाहर अधि 
हिरफेर को भ उस तरहसे नही समकषा रहाट निस तरह 
से करट एक, कविता से नई" या अकविता तकं या गीत से नवगीत 
अथवा अगीत तक भ्रानन्दपूर्वेक पहुंच कर सम चुके हैँ । मुभे 
तो खदैव टूटन में संचियो को तलाश मौर चिखरावे मे अस्तित्व 
कीटो रहीहैः जो चाहे कितनी भी सहज क्यो तहो प्रर 
यहु अक्षमता मेरे इस सकलन की रचेनागो मे परिव्याप्तं है। 
यह मेरी सीमादहै। 


यह्‌ संकलन उस समय प्रकारितदहो रहादहै जवकिदेशषे 
कोने कोने मे समो जाने वाली मापा हिन्दी, भक्ति मौर प्रेममागं 
फो छोडकर राजपथ पर विचर रही है। स्वभावतः आनको 
साजनैत्तिक अस्थिरता, भाषणवाजी, दांवपेच, तोड़ फोड़ श्रौर उठा 
पटको कै समान हिन्दौ साहित्य मे भी नये नये वादो, वक्तव्यो, 
छीटाकशी, उखाइ्पछाड, नारेवाजी मौर भापाधघापी का प्रतनं 
हो रहा है । पेतिहा्चिक खूप से भी जव हिन्दौ को हमारे सविघान 
द्वारा सम्पकं भाषा घोषित किया गया मौर इतके व्यवहारिक रूप 


र्‌ 


के वारे म सोचा जते लगा, उन्दी दिनों प्रयोमयादो कविताका 
जोर रहा । हिन्दी को पारिमापिक शब्दावली वनते बनते, प्रयोग 
वादौ कविता पारिभापिक शब्दों जेसी हौ जटिल नर फविता वन 
गई श्रौर मव बनुवाद, मत्तेन मौर टिप्पण के सहज स्पो फे 
समानदही नई कविता फा वोर स्वरूप नही रह्‌गयादहै तया 
अहिन्दी मापियो के विरोघ के प्रारम्भ के साय ही नवमी पौर नई 
कविता क्रा अपनी अपनी सत्ता फ लिथे संघं विचमान है । उपरोक्त 
स्थितियों से हम इस यात का मारलन कर सवते हु किवत दृएदो 
दशको मे हिन्दी मे भवसररवादी समसामयिक चेरान ही जधिक हमा 
है। यहभौतथ्यहै कि इस नियत, मनियत मृदित प्रर टक्रित प्र 
पधिकामों के मुर्दा जिन्दा वेणुमार 'पोस्टरवाजी' के दौर मे स्यायी 
मस्य हमारी पकड से प्रायः बाहर ही रहै ह तथा दरार साये वहे 
बडे बंघोकी तरह हमारे सडित व्यक्तित्व भपनी महिमा वधारते 
रदे टै । इस प्रवाह मे कुछ बड़ लित्रात वालों ने जवाहिरात, सोना 
सफीम, कोकोन आदि की तरह विदेशी साहित्य की भी सुलकर 
तस्करीकीरहै जो निक जिल्दवद ज्यों कात्यों हमारे मापके 
सामने वितेरा जाता है । इसके जतिरिक्त स्थापना के लोलुप महम्‌ 
पीडित भ्रवचनों को मुनते सुनते जी उत्रज्ठा है। दसऊ्वके 
साथसंलगन एकश्रौर मी उ" है जो निरन्तर अटपटी र्वना 
भक्रियामो को सममते-सममति हमा स पाचन प्रकिया मे मयंक गड़बडी 
पैदा करने लगी है। 


श्रतः संकलित स्वनाश्रो मे किसी अतिरिवत मौलिकता का दावा 
नही रै सिफं एक धुनी कौ तरह चलने की टेक है 1 ह ! मेरे कुछ 
भित्र अपने ्रात्तिभ ज्ञान से यहं मी कते है कि हर कृति मेकृति- 
कारके जन्म जन्मान्तरो के कई संस्कार प्रवाहित होते खीर 
यही संस्कारं रचनाकार को मौलिकता प्रदान करते है 1 हो सकता 
दैवे सही हौ क्योकि भ्रव यह्‌ विवाद से पररेसिद्ध हो बुकाहै 
कि व्यक्ति मे पूवे जन्मके सस्कार होतेह! भितोको हक होता 


#, 


हैव चाहे जो कहै पड मेरे पास ्रतिरिक्त मौलिकता जैसी कोर 
यस्तु नही है, सिफं एक धुन ही है श्रपनी तरह्‌ जीने की। 


मनि भ्रपनी स धून मे सवेदनो से प्रहार खाई रागात्मक श्रनु- 
भूतियो फो उसी तरह प्रकट होने दिया है जसा उनको सहन ख्प 
ग्रहण करना चाहिये था । इसलिये रचभाभ्रो का निजत्व सुरक्षित 
रह्‌ गया हैश्रौर यही मेया मपनापन दहै । रचनाम कै निजत्व से 
भेरा तात्पयं उस सारे परिवेश से सन्निक्टता है जिसमे म समय समय 
प्ररं र्हायथा जिया, अर्थात सक्लनं फो रचनामो की सम्प्रेपणी- 
यता उन सव तक टै जो मेरे जसे साधारण टै भौर जिन्होभे विवश 
होकर स्वतन्द्रता के वादकेदो दशकोमे सामाजिक सास्कृतिक 
मौर राजनैतिक कम्बलो को गोढा है तवा स्वप्नदृष्टाभो कै स्वप्न 
भग होते देखे है एव उत्पन्न नैराद्यको भोगादै। एत प्रसंगमे, 
मै भपने जैसा साधारण उन समो को समभनाहं जो सृजक 
साहित्यकार, श्रमजीवौ भौर पाठक एव ज सभी सगात्मक, 
भावात्मक क्षणो को भौतिक अर्तन्यौ कौ स्थिति मे सजग होकर 
जोति ह परर मतिरिक्त प्रबुद्ध होनेयादहो जानकी सपेक्षा गेही 
करते है । यही सकलिते स्वनामो की यात्रा परिधिदहै। 


स्चनाप्नो की सम्प्रेषणीयता के सद्म मे यह कहना बाहूगा 
कि हमारे दे मे लेखन के आरम्भ फाले से हौ प्रत्यक्ष 
श्रयवा सप्रव्यक्ष जाग्रह रहा है कि कोई भी रचना लेखक 
को चाह कितनी भी वैयक्तिक क्यो नहो पर उसकी 
उष तरह की पैठ जनमानस मे सीधी दोनी चष्टे श्रोर 
षसौ वजह से हमारे यहां की वहुमूत्य कृतियो ने भनायास ही 
देश के सुदूर कोनो तक यात्रा की है तथा इसे हमारी भावनात्मक 
एकता वनी रही है) सचना प्रक्रिया की इस हजतासतेभगर 
किसी सस्तेपत का योध किन्ही को अब होनेलगा हतो वे निश्चय 
ही पूंजीवादी पदयत्रके शिकार ह! इसे म पूजीवादौ पडयन्र 
इसलिये कहता ह क्रि समाजवादी देशो मे चाहे कितने भी अरुश 


॥1 


लेखको पर लगाये जतिहो फिर भी वहाँ यह माग्रद वृता दीना 
रहा है कि सृजित रचनाभो का सम्भरेपण साधारण मानस तक हो 
जिससे वह किसी भौ उत्पीढन के प्रति सलग रहने फी भेरा 
प्रहण कर सके तथा उनकी श्रपने देश की मिट से सम्बद्धता यदं 
एव व्यक्ति, व्यक्ति से प्रतिवद्ध हो तया शोपण, घुटन मैरादय, कुण्डा 
रोर विसगरतियो से उसे ध्राण मिते । दूसरी तरफ पूंजीवादी देषो 
४ पूंजीपति यह अच्छी तरह्‌ से जानते है कि उनके स्वायं तमी 
तक सुरक्षित है जव तक साधारण जन दिय जानि वाते दोपणक् 
भरति सजग नही होता है, तया वे यह्‌ भी समभेते ह कि जनमानस 
को सही दिशा देने मे हर लेखक महत्वपूणं भूमिका भ्रदा करता है ¦ 
जत पूजीवादी समाज सृजक साहित्यकार को बाधित किय रखना 
चाहता है ! इस प्रकार वाधित किये रखने के लिए, उसने समस्त 
प्रचार साधनो पर, जिनमे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र मौर 
साहित्यिक पत्र-पत्रिकराये प्रमुख है, यपने आधिक स्रोतो दारा कन्ना 
कर रखा है जिससे लेखको की वाणी मुक्त मुखरित न हो सके । इसके 
अतिरिक्त इन प्रचार साधनो के सचालक मौर सम्पादकवैहीदै 
जो वाधि्त कयि जा चुके है । अत. लेसक का उत्पीढन के भति 
साक्रोश तथा जन मनके सामीप्य की जिज्ञासां जो रचनाभोमे 
उद्घोपित होती है अप्रत्यक्ष खूपसे एसे साचोमे ढालनै केलिये 
बाध्यकीजतीदहै जो सीधा प्रहार नकर सके तथा जो वाधित 
सचालकोऽमोर सम्पादको के मनोनुकूल हो एव जिससे पूजीपतियो 
कै हित सुरक्षित वतते रहे । इस क्रिया से पंलीपति व जन्य सामा- 
जिक भौर राजनैतिक भरवृतियोको भी बाधित करता है जिसका 
उल्लेख यहां मावश्यक नही है । 


माजादौ क वाद सास्कतिक श्रादान प्रदान के लिए हमाये 
लेखको ने जव इन पुंजीवादी देशो की या्राये की तोवे वहां 
को भोतिक सम्पन्नता से प्रभावित्त हए तथा उपरोक्त वाधित्त 
लेलन जो उन देशो मे प्रचलित्त था श्रपने साथ लाये । 
यहां के पृंजीपतियो ने इन लेखको को ऊचे दाम परर खरीदा 


४ 


मीर माज वे वाधित तेखक धनपतियों दवारा संचालित साटित्यिफ 
पच परथिकांके सम्पादक! मव दहूम तेवक निस माक्रोशका 
पद्म देते है, जिस वुण्ठा, उलन, नैराश्य भौर विसंगत्तियो की 
चर्चा करते ठै वह न सम्पादफों दवाय प्रेरित सर्च में ठलकृर 
भ्रोर पूर्णत. याधित होकर प्रकारित होतार त्था पारिथधमिकका 
संनग्न मौह हमे मोन र्पतादै। अतः माज की स्वनाओं का 
प्रतर तेकते सेनक तक सीमित रदे गया ह साधारण आदमी 
का उसके प्रति कोड प्राकयंण नहो टै दस प्रकार भाज का पाठक 
वग सस्ते प्रसंगो को जोता है त्तया लेख मतिरिक्त प्रवुद्ध पाठक 
कोतलाश करतादहै जो उत्ते कही नही मिलता है। उपरोक्त 
विषम प्ियतियो मे, सकलन कौ किसौ रचना को प्रवृद्ध पाठक कौ 
तलाश नहोदहै। जो भो निवेदित द णालोनता से निवेदित है। 
गुध रचनाएं मनन के क्षण प्रदान कारतो ह तो कुछ सटज उत्फुल्लता 
फे! कदी हास्य व्यंग्य प्रग त्तो कहौ कचोट साये मन 
को पुकार भौर कहौ परिवेश कै प्रति मेरो प्रतिवदता निहिनदहै। 
संकलन का स्यह्प पारिवारिक मीर मौर एकनिष्ठमभी । प्रायः 
समी रचनाभों का प्रवाह एक वेचारिक विन्दु तक है । षतः किसौ 
एक पदयापेकितिमें रचना को गरिमा निहित नही है तथा किसी 
एक रचना से सारे सकलम का व्यक्तित्व भी नही जुडा हुमा दै । 


संकलन कौ स्वनायें मेरेउन क्षणोकी ह जिन्हे मैने गीत 
सिखने के उपयुक्त सममा 1 इसलिये पुस्तक का नाम मौ "गीतों 
काक्षण' रखादहै । सकलन मे वह्‌ सव भायातित नही हैजौ 
किसी एक कटानो, उपन्यास अयव छंद रहित कविता मे लिखा 
जाता हैया लिला जाना चाहिष्‌ 1 भ्राज की छन्द रदित कविता 
जिते नई कविताः कहते ह उसके अंसा विराव, लयहोनता, 
योन विकृत्तियां, वाचित सम्प्रेपणोयता प्रौर गद्य स्कार का 
मी सकचित रचनाभो मे जमाव है 1 किन्तु, नई कविता फे 
भ्रस्तुतीकरण की नवोनता, धरातल भौर क्ितिजो नें अवश्य 
अनूप्ेसिति क्यु है जोक्रि इस विधा को हिन्दौ कान्य को 
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समग्रदेनदहै। सग्रह को रचनाभो मे नवगीत' की तरह छन्द 
हीन छन्दो मे नई कविताके क्थ्य श्रीर चित्प की टंषाठातौ 
भौनहीदहै प्रौरन किसौ आन्दोलन का स्वर. हैजौ नवगोतः 
कार नद कविता के विरद उठते ह । षयोकिं प्रदन कवितां या 
मीत्त को नया नाम देने का नही, वरन प्रदम नयी भूमि तैयार 
करत काह, जो नया नाम देने से नही, नये परिवेश को जीने श्रीद 
पचाने से प्राप्त होगी) अत गत शब्द ही स्विति बोधक 
लिये पर्याप्त दै । माज के यधि युगका सम्रा्त तथा वेताः 
निके उपलन्धियो का सकारात्मक विश्वास भौर नकारात्मक 
सक्षयज्सि हम भोगरहैरह रौर उसमेसे जितना हम सहन 
स्वीकासते हृएु आात्मस्ात करते चलते हँ उतनी हौ आधुनिक" 
भ्रौर गति युग कौ रचनामो फे लिये गावरयक है । मेरे गीतो 
मे अपने मप जहां मौ रेता परिवर्तेन माया है वही उन्दे 
भ्राधुनिक वनाता है किसी श्रान्दोलन से जुडना नही । 


गीतो कासोधा सबध गुनगुनाहट सेह) यहु गुनगुनाह 
को लय अनुरूप शब्दमय होकर होेके दौ तटोको चौरती 
है। ये तट मूलप्रवृति्यो भौर परम्पराघ्नोसे सस्कारित ह । हठ 
ट्टेगे नही किन्तु यह्‌ टूटन गुनगुनाहट को दिये गये नये शब्दो से 
प्रकट होगी । अत गीत को अपनो परम्परासे हटना उतनादही 
आवद्यक है जितनी गुनगुनाहट से सम्बद्ध नये रागाप्मक भावबोध 
को नये शब्दो की यावदइयकता हो 1 अति प्राचीन अौर अति नवीन 
के बीच काही रास्ता गीत का रास्ता है । साहित्य की अन्य विधये 
जिनका समास्मक गुनगनाहट से सम्बन्ध नही, विच्छिन्न स्थितिं 
ग्रहण कर सकती रँ गीत नही । बदलते परिवेश का सानिध्य प्रप्त 
करने के लिए गौत के परिवर्तित कथ्थ को स्थितिनुकूल कवि की 
रागात्मकता ग्रहण करती चले यही पर्याप्त है । कोई पर्व सिद्धान्त 
गढकर सृजन करना बहुत गलत होमा क्योकि गीत की इयत्ता 
स्वाभाविक्ता मे है विरलतामे नही । मीत की स्वाभाविकतादही 
उसकौ लोकप्रियता का कारण है किन्तु यह लोकप्रियता किसी 
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कवि सम्मत फी तात्वासिक ष्दादः से नही कौ जा सक्तीहै। 
यह तो षाठष ओीरश्रोतावे मनकौ उस वुरेदन से पहचानीजा 
सक्ती है जिते यह पिपी परुपस्थित्ति मे रचना से सद्मित 
होर सम्बोधित करता ह । गीत षी द्म स्वाभाषिक्ता कयो माज 
भ्राय धसल्लिये सायासनष्टषरने का उपत्रमकियाजताहै कि गीत 
केवादवैमी वरिसी भ्रौर गीत कौ स्विति या रिस जन्मने बाले 
युग गौत की स्थिति दन्द गोतकासिके दिमामौ मे रहने लगी 
है 1 स परिकल्यना बो रचनाकार की मानसिक बुण्ठा के अतिरिक्त 
प्रीरगयाङ्हाजास्कतारै क्याङि किसी विधा कौ कोह भाया 
स्थिति नही होती दै । रचनाम्रारको माजके यन्य युगसे साम- 
जस्य स्यापित करना है मौर वैज्ञानिक उपलच्धियो कौ गति ग्रहण 
करनी है इसवे सिए रचनाग्रा मे वतयुर्जो का वरणंन प्रावदयक नहीं 
है, श्रावश्यकता है आज वे वातावरण के प्रमाव के प्रतीकाट्मक वणेन 
कौ। एव भौरभ्नेमदहैदि गोतक्वि की पतर मनाभूमिसे 
उत्पत होता दै अत वह्‌ उसका "निजी दै 1 पर यह्‌ सही नर्ही है । 
कयि कौ अन्तंनिहित तहो का सधर्पंण मौर भावात्मव परिवेश तो 
गीत षौ सषिफ़ं निजलत्व' देता दै र्यात्‌ उष जैस परियेशमे 
समो वे लिये "अपनामाव' । दसते गोत्त क्वि का "निजी 
नहीं होता, उसे तो इसे मौतिव श्रास्याभो के वहावौ पर 
तिरोहित करना दी होमा प्रौर तभी मीत कौ व्यापवता 
सिद्ध होगी । यही चह बाध्यता मी है लिसके लिये गोतको 
युग॒सप्य कै अनुवूल वनाने कै लिए भ्रौर व्यक्तिकी भरान्तरिकि 
स्थित्रियो की सटीक भर्भिग्यक्ति बे लिए, नये विम्ब भौर प्रतीव 
ग्रहण करना प्नावश्यव होना है तया यही उसकी भाषुनिकेताकी 
तुलाभीदहै जिस पर उसका सारा सौव्दयं योध तोला जा सकता दै। 
गीतक्रार को कभी कभी अन्तंमुखो होने के स्थान षर व्हिमुली भी 
होना पडता है जववि वह्‌ स्थान स्थित्ति बोध युद्ध भूख, जकरालन आदि 
भोतिकता का मात्र व्याख्याकरर होवा है मनोविस्तेषक नहीं, क्योकि 
उसे सम्बन्धो की सनातनता निभानो पडतो है । यद्यपि बर्हिमुली 
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स्थिति्यां गीत फा वातावरण नही है तथापि गीत मे मी माता ह 
किन्तु यह गीत की नियति नही है। गीत जीने की जिजिविषाहै, 
पलायने की उदासी नहीं । 


भरस्तुत कलन को समौ रचनाए छन्दवद ह । ग्रनुभूतिकी 
तीव्रता के भनुकूल छन्दो का विस्तार या सकुचन हृप्ना है किन्तु किसी 
गीते को श्रातुनिक कहलाने के लि मने यह मावद्यक मही समा 
दै कि छन्द रहित वाक्यों कान्द गडा जाये जिसमें भन्ततः तुक 
की टोह हो । वयोकि जहाँ मुके लगा कि को अनुभूति छन्द रहित 
ही जन्मेगी वहां वै्ा ही करिया, किन्तु एसी रचना को मने कविता 
कहा गीत नही । मुभे ठेस लगता है करि मीत भौर कविताको 
भरमि अलग मलग है तया दोनों विघाए भिन्न है! यहूँयहभीर्ग 
नही मानता कि गोत ही गोत लिते जाये कविता का बहिष्कार 
किमा जाये, या गीतो का वदहिष्कार हो मौर कविना ही कविता 
लिखी लये मौर उतत युगानु्प कहा जाये । ओं यहु भी नहीं मानता 
कि गोत गौणः है कविता प्रमुख या कविता गौण है गीत प्रमु । 
साहित्य कौ सभी विघाभो को लेखको की क्षमतानुसार स्थितियां हँ 
जो कभी समानान्तर ओर कमो आगे पी होती रहती है । संकलन 
की रचनाम के छद भ्नुभूति कौ तीव्रता गौर कथन की भंगिमा 
के श्रनुल्प बने दले है, उनको गढा या जड़ा नही गयाहै। 


मैने स्कलन को किसो रचना का विदे उल्तेव भौ 
सआवर्यक नही सम्रा है क्योकि यहं पाठकों भ्रौर आलोचकों के 
लिए व्यवधानकारी ही होता । सकलन मे पिच द्र वपो मे 
लिखो रचनाएं संकलित है ब्रौय यह्‌ मेरा दूसरा सकलनदहै जो 
पहने कन्य सग्रह 'वादल प्यात्त श्रेमारे' की तरह ही किसी श्रान्दो- 
लनक्षिजुडा हया नदीहै। नतो गोत्त को नवगीत कह्ने की 
स्थितिमेहंमौरनहौ नईकविताको हिन्दौ कविता कौ नियति । 
नई कवितताने दिन्दौ के काव्य को नई भरूमिरदोरहै इसो पर यद। 
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कदा गौत मौ पिघर जाति ह, यह्‌ फोर अतिक्रमण नहीहैश्नीरन 
ही खस भूमि षर श्रकुरित होना। दोनो विधामोः कौ प्रतिष्ठा 
अलग नसग है । 


प्रत मे, म राजस्यान साहित्य भ्रकादमी का आमारी हं जितने 
यह्‌ तति भ्रकादित को । 
समी के प्रति भ्रादर साहित 


रद दूणिमा 
१ ८षषटूयर "६७ 
६२, पाच वेगा रोढ, भजमेर प्रकिचन शर्मा 


^ 


श्राभार 


किसी स्च॑लाइट का 
भरटोहो के लिषए 

जलकर वुञ्च जाना 

मौर यति केलिए 
भागती हई रेल गाडी की 
सीटी का दौडकर इव जाना 
मेरी यह्‌ सीमा 

मौर तुम्हारी असीमा 
मेरो प्रिय पत्नी 

श्नौर दुषमृहे सपनो 
तुम्हारेहीसगजीसका 
मे यह्‌ निरन्तयं 

यह मोतं का क्षण 


€ 
समपण 


जव कमी 

तचती शिला पर चदनी फोका ठहरा 

सौर 

व्याध से वचा हिरन उंची घास छलां गता हभा 
सुखद सधनं वन मे प्रवेश कर गया 


जव भी मंहदिया करतला से 

सामि 

ताल दिन वै लहर तनावो को सहलाने लगी 
ौद एक मछली उक्षककर गहरी उत्तर गयी 


जव कही अलाव जले 

मौर दरुरस्य कूटिया ने सितारो के टपकने से पहले 
ह्वार दीप 

भ्रागनमे दपा लिया 


तब 
श्रो मेरीरुणा मां 
व्याकुल पिता 
भ्रातुर भाई वहिनो 
भमी लौट 
सुधियाया क्षापित यक्ष 
यत्न युग कौ समस्त अखधियो भौर दूरियो को 
जपने सस्कारो गौर 
तुम्हारे स्नेह से भरता जडता हुमा 
म्नौर दे गया तुम्हे, यह्‌ 
"मतो का क्षण' 
कतिर फिर आने-जाने के लिए 
[| 


म देह से बाहर निकलता 


मे देह से वाहर निकलता हूं ; 


कहानी मनकी: 


यह ममाव : 

गीतो का क्षण बीत न जाये: 
ठ्डी छनन : नीले हठ: 

मज लिया विश्वास सृजन का : 
चिन्ताहैः 


सपने कटे परोके:ः 


अनकहनी : 
: २९१ 
विवदता : बोध : 
तिरस्कार को देखा माकर : 
ड्बा दिन : ठहुरामनः 


म क्या कषे 


@ >< ५ 


[4 


११ 
१५ 
१७ 
१६ 
२३ 


२७ 


गोतोंक्ाक्षण 


यासन्ती पवन : ३१ 

जड़ेको धूप: ३३ 

गध दिवस : ३६ 

गौतोंकाक्षण : ३८ 

सन्व्या चरवाहो की : ४२ 

राह कौठंडो वयारो:भ्४ 

अमी जमी वरसात यमी है: ४६ 
उम्र: परिवैदां : ४६ 

फागुन की प्रीत : ५५ 

पंयी रे पग धाम: ५७ 


राह यह कसि फड्.लो फो 


रकमयी चितवन : ६१ 

चाँदनी की रात : ६२ 

ज्म मिट के फिर उमर अयिः ६३ 
घटायें श्राज सावन कौ : ६४ 

गनी माचलः तुम्हारा : ६५ 

किनारे सव नही मिलते : ६६ 

राहु यह कपि कड.सो कौ : ६७ 
किस्त किनारे बह चते : ६८ 

बडे तडके चली र्द : ६९ 

मुक्तक : ७० 


पय घूल फा निमेल दर्पण 
पंय धूल का निर्मल दपण :७५ 
यह्‌ जगते की वेला है: ७८ 
एेसामेराग्रामहैः ८० 

सपन समाधी तोडो : ८३ 

एक रगह्योजानारहैः: ८५ 

पाव पवि पर मिलोप्रेरणाः प्म 
नजानेक्याहोगा: ६० 

गीत वटोही : ६२ 
भ्रारतीकीश्ामहै:€४ 


केवल दर्द श्राचमन 

तसवीर भूलता जाता हूं 

हेला दे चला गयाः 

तेरी दूरी भिटीन अब तकः 
केवल ददे जाचमनमेयाः 

से विदे हम 

जहर जहर है केवल तव तकं : 
कभी अकेला याद कर्गा : 
कहां हो तुमः 

भेरा प्रणामले भरी उपेक्षा: 
पर विदेह भ्रधिकार तुम्हारा: 
कृण कण तेखा : 

दया दूध सीउफनीहैः 
आवाज : विस्मृति मौर कहानी : 
मेरी याद तुम्हे भायेगी 

रात प्रतीक्षा कीः 

प्रिया ¡ नही तुम सगः 


जकर मनः 


साह्न कटे श्रव सायन दगीः 


मेरा 


‡ ६६ 


१०२ 
१०५ 
ण्य 


: १११ 


११३ 
११५ 
११७ 
११६ 
१२३ 
१२६ 
१२६ 
१३२ 


: १३६ 


शदे 
१४० 
१४२ 
श 


यार असत 


यार वस्त: १४६ 

जलोंका बेटवारा : १५१ 

सिगरेट का धुञंँ : १५३ 

पैटत्तेगः १५८ 

दुनिया : दिनरात भौर वटमार : १६४ 


कत्पना तुमने मु्टे दी 


कत्पना तुमने मुभेदीः 


१७१ 


बदला नही हमारा मनै! १७१ 


सावधान संकल्प हो गयेः 
श्रागे बहुत शेष हैडर: 

प्रेरणा : बात मधिकारोकीः 
इतना मत प्यार करोः 
कितनी सरल जिन्दगी लगती : 
मुभे छ्लो : एक निमिषः 

कृर सकता इन्सान सभी कुछ : 
दतना अपना लिया आपने : 


७9 


१७४ 
१७६ 
१७८ 
१५३ 
१८५ 
१८७ 
१६१ 
१६३ 


गीतो काक्षण 
© 


मिन शर्मा 


~, 


देह से बाहर निकलता हँ 


प्यास ह्र शुंय जाव जोड़े दूटते धागे 
पौर तन रम जाय इतने रौर दुख मि 
देह से लिपटे तुम्हारे गौत गन्धित क्षण 
भ्राण { सुकफकोले चले ह वक्तसे भागे 


गोता काक्षणः३- 


देह से बाहर निकलता हूं 


माज तक निपले हृष्‌ हीरे उगलता हैं । 
मदेहसे बाहर निकनता ह । 


टोक्ररी को फूल देकर 

वे हरवार्ये मागता हं 
निर्गन्ध हो जिनके लिए 

नीदमें मी जागता हँ 


वे जिन्हेर्गे दीड्करमभी ष्टु नहौ पाया 
पर लबदे सी सदा गोदे रहा माया 
नीम-महुमो मे जिन्हे कुछ स्वाद से परला 
जिन पर्व॑तो को वादलो कापागघरनिर्खा 


चरण दे भव उन रिखर की सीदियो कौर्मे, 
सा उत्तानो पर कही फिर फिर फिसलता हैँ ! 
भ देह से बाहर निकलता हें । 


मीतोकाक्षण ४ 


^ 
धूप ठे नासूननजिन ने 
चीर डाले कल गधरे 
कागरो के होन षये 
माज वे दिपक उजेरे 


सखन जिनको चवाया, जीमनेदेवा 
हाथ तूले सृष्टिस्चने कामिला ठेका 
चौलटो मे बोलती तस्वीर यह भपनी 
सीकचो मवद सारी उञ्न की कथती 


शर 
गिडगिडाकर गीत यूं क्यो गद्य के दुग; 
नेत्र देकर रोशनी भअरपनी बदलता हैं। 
मै देह से बाहर निकलता हं ॥ 


च्छतु क्वाय पढ चुके वे 
होठ पत्त ददते हँ 
प्रीत गाये गधको के 


सोत पौ चछृटते रहै 
^ 


डगररो के रोदने से व्यथित श्रकुर मन 
५ वंठ खंटो ढे लिए बटत्ता नहौ भरव सन 
भ्रवनपजो मे कुरेदी भूल भ्राती है 
म वहँहूं यावा जव मोड साती है 


आह 1 सव पूजँ गलत सयत्र के ढाते, 
फाड नक्शे मद्टियो मे फिर पिघलता हूं1 ) 
मँ देह से बाहर निकलता हं॥ 


गीर्तोँक्ाक्षण ५ 


कहानी मन की 


लिख लिख हारा लिखौ न जाती 
भषरो पर अटकी रह्‌ जाती 
सुलक्षाये से सुल न पाती 
उलज्ञी हुई कहानी मन की 


मुख भ्रनगिन है दुख इतना सा 
जसे तारो मे प्ुवतारा 
जसे पूलो की केशर मे 
मौन सो रहा हो श्रगारा 
व्ली के स्वर ज्यौ वंसवट मे अनजाने भव्के फिरतेहो 


वैसे ही अब तलक अपरिचित्त 
कोई पीर अजानती मन की1 
उलमी हई कहानी मन कौ ॥ 


गरत्तिाफाक्षण ६ 


रहं एकन्ति गुना कोताहल 
जैसे दीपक भौर श्रेषेरा 
पहुंची गगन उडानें लेकर 
घरती का सदेसा मेख 


तह से तह तक डोल चुका हं राजन अनेको खोल चुका 


पर लगता ज्यो मिलीन कोट 
खोई हुई निशानी मन की। 
उल हुई कहानी मन की॥ 


मो प्रबुद्ध विपपायी श्रन्तर 
तू ने मुके अधूरा छोड 
अपने आप श्रमित हं इतना 
मोती को पत्यर से तोडा 


समक्षदार अतिरिक्त हुभ्रार्मे, हं माश्वस्त तकं से लेकिन 


कवसे निणंयहोन दुष्टि को 
मथती सरल भथानी मन की। 
उलक्षी हई कहानी मन की ॥ 


गीतों काक्षण.७ः 


यह तऋप्रभाव 


मरकट एकं गिलहरी दो दौ, सीताफल सौ वीजका। 
सुमते का मचानक सुक क्ये यह्‌ मभाव किस कीत का 


सेतु समक्ष कर वि दिया दै 

दौनो ओर किनारो सै 
हमने संशय लिया उफनत्ती 

दौड चली जलधारो से 


बहती नैया प्रश्न कर गई अनलांघी दहलीज का। 
चुमने लगा प्रचानक मुञ्च को यहं परमाव क्सि चीका 


गीताकाक्षणःसः 


श्रगूरो कौ मोर देपता 

भाम मौन विन बौर का 
क्षरवेयो से परिचय करता 

काटा मपनी दौरो का 


स्तिर नंगा आकाश रह्‌ गयारितु चफंकी सीफ़कफा। 
चुमने लगा जचानफ मुक्ष को यहे यमाव विस्र चीका 


चहरे याद नही सति है 

ताड तने आकासं में 
हाय लगे वस फन षूट्ते 

तीर दृष्ते ज्वार्यो में 


शब्द पसीजा हमा छू गया जाने किस दिस-रोकः का॥ 
चुमने लगा अचानक मूक्ञ को यह अमाव किसचीङ का ॥ 


गीतोकाक्षण* € 


गीतो का क्षण बीत न जाये 


चलते रहै पैर ये घायल सुबहु शाम के मारे। 
शायद कभी भटक लग जाऊ मँ भी द्वार पुम्हारे ॥ 


रोपा विर्वा नया नया नित 
रोज फसल मुरक्ञाई 
फिरभीभ्ररो जिन्दगी [रमतो 
वजा रहा शहनाई 


परलकोमे माकाशडुबो कर 
सारा सचित पुण्य समोकर 
जासू कहौ दुलक ना जाये 
लाया मोती पिरो पिरो कर 
परतव्रतक लयबर्थहोगये 
जगने वाले समौ सो गये 


मिले दिनो के चौराहो पर दागदार उजियारे। 
लते रहै पैर ये घायल सुबह शाम के मारे॥। 


गीतो काक्षणंः १०: 


पूजने समे विवादी कटि 

महक पूते की वीती 

युगकेयुगकौप्याम वुकाने 

चली गगरी रीती 
धनर को आवाज लगा 
सागर की दे उठा दुहार्र 
लेकिन तृप्ति प्रो्कीहोरर 
तव तकर होटों पर फिर आ 


सव सक्षिप्त सभी अनवोते 
सवबकीनैया मे हिचकोले 
पेचदार भग्र सभी रप्ति संगी कीन पुकारे । 
चलते रहै पैर ये धायल सुवह्‌ शाम के मारे 
क्या वृन्दावन ! दुर षटुत हौ 
यमुना का जल दसा? 
तनसे भूखा रहं मलेही 
मन से र्खो न भूषा 
गीतोंकाक्षण बोतन जाये 
घाटी भर श्रनुगंज सुनाये 
दक्ंन वोल रहामाटो का 
कोद कही नही भरमापे 
सब से मलग विरासत पाई 
हम को गुफा कहां ते श्राई 
दिखलादो श्रव सव को निधिवन, सेवाकूजन हमारे । 
चलते रहे पैर ये घायले सुवह्‌ दाम के मारे 


मौतो काक्षग ११ 


ठंडी षछु्रन : नीले होठ 


ठंडी दुग्रन 


व्डी दमन तेम्हारो। 
हेम ने देह उतारी ॥ 


हिम खडी को घाम 
उगा अपरिचित नाम 


सुप खीचतो घारौ- 
सारी रात पुकारी । 
ठ्डी दमन तुम्हारी ॥ 


लाखो आंख मगन 
दुवकरे नग्न सपन 


चंघट दिये, उमरिया- 
उघरो हुई युक्लारी। 


यी उव्यन तस्र) 


नीले होट 


गीतो काक्षण. १२. 


तुम ने प्रश्न कि 
हम ने प्रदन कयि 


उत्तर नही 


जगते रहै भरम 
करते रहे गरम 


लिये। 


खोई हुई दृष्टि से ट्म तुम- 


पढते रहै करम 


तुम ने जहर जिये 
हम ने जहर ज्य 
नोने दोट 


उत्तर नही 


सिये । 
लिये ॥ 


मत्तो काक्षणः १३ 


खरौज लिया विक्वास सुजन का 


कृति से वडा नहो होता है कोई मी इतिहास तपन का! 
दसी लिए गीली पलको मे माज लिया विद्वासं सृजन का) 


सरम देह भीगे क्षडे सी 

ठ एेठ कर गई सुखा 
जरगनियो पर आडा तिरा 
टागि गर्ई्‌ जग की उजलाई 


कितने चद्मोने नित भाक 
तरदं तरह से तोला आका 


टके दिये कोने कोने षर लोगो ने अनमिनत सित्तारे, 
तव जाकर पकारले सका यह्‌ मेरा आकाश लगन का! 
कृति से बडा नही होतादै कोई भी इतिहास तपनका॥ 


गौतोकाक्षण १४ 


कितनी प्रत्तिचिभ्वित्त गहराई 
कितना कहां भ्रेषेरा जल है 


कितनी देर धुटा दम मेरा 
कितना हाथ सग सकाततदहै 


कितनी वात कहु सका पनी 
कितनी करनी कितनी कथनी 


कितने पाव पक के भीतर मत पृषो पुरदन से लेकिन, 
जितना रूप खिल सका उतना सरवर भागीदार सपन का। 
कृति से बडा नही होता है कोई भी इतिहास तपन का॥ 


भे एके अकत्ित दिनि है 
पीठे गाथा सुनी सुनाई 


किन्तु माज जितना जीताहं 
दै उतना क्षण बोध सचा 


पर इतना भी लिखा न जाता 
अनुभव शब्द नही गढ पाता । 


हो सकता है मागे चलकर मच्िल पडे दिखाई मुज्ञको, 
किन्तु सुरक्षित आज पथ की माटी को अधिकाय नमन का। 
कृति से वडा नही होता है कोई भी इतिहास तपन का॥ 


गीतोकाक्षण . १५; 


चिन्ता दहै 


चिन्ता दै वुक्ने की 
चल चल कर सकने की 
अलले पर रखे हए दोपक के वुमने की। 
चोर्टे जो सहली दहै 
गागा कर कहलो हँ 
सपनो करौ गये 
पलको से बहुली दह 
चिन्ता दम घुटने की 
सज॒ पज कर सुटने की 
हठो पर॒ चिपक्ये बोलो के दछुटने की1 
चिन्ता है चुकने की॥ 


गौतोकाक्षण १६ 


महलो से भागी दहै 
सडको पर जामी दहै 
उप्र श्रध गलियो मे 
भटको है दागी दै 
चिन्ता घर पुसने की 
डिव्यो मे वृसने कौ 
जोखो के देशो मे हही तक चु्तने वी । 
चिन्ता है चुकमै की॥ 


पाव णके दीडो के 
हाथ वेधे होडो के 
शीश तिलके लानत का 
कमर धाव कोडो फ 
चिन्ता गव उठने की 
भावो के खुटने की 
तनने के उपक्रम मे वार बार भने कौ । 
चिन्ता है चुकने की॥ 


गोतो ष्ठक्षण : १७: 


सपने कटे परो के 


मवे दूरियां भिटाओ 
मिल साय गुनगुनाप्रो 
कर्रीकरोनर्गंयोदही भरमभरममे) 


ट्टे हए क्षणो को बुभती हयी पुकारे 

क्रिस भां से निर किस हाय से दुलारे 

श्रम का जहां उजाला, भ्रनुमान का भ्रेषेरा 

केव तक वहां लिलेगी सदिग्ध ये बहार 
चिलमन जरा उठमो 
सब्देह तो भिटाजो 
हम दुर हट चुके हैयोही शरम श्रम मे। 
मच दूर्यं मिटाग्रो.. 


गीतोंकाक्षणः ष्टः 


जले पड़े भरोत, पडता यही दिषारई 
ज्यों हार गई पोटी, संहित खडी इकार 
मौसम धटे घटे से, विश्वास तक लुटेसे 
सपने कटे परों के करते गगन चढ़ाई 


सामथं मत॒ भुलामो 
सस्तित्व को जगाजो 


कूटित बहुम्‌ मचलतायुगके घरम करम मे । 


अव दरिया मिटमौ.. 


रत राह टोहने मे मार की रवानी 
जाग्रह करं न ज्यादा पगडण्डियाँ पुरानी 
जो स्रोत नये फटे सरवर उन्हँं समाये 
संक्रान्ति के समय मे गंदला करोन पानी 


सीली हई प्रधानो 
मत माग को बुह्लागो 


चलते चरणन र्वाधो ूटी रसम क्रसम मे 


अवे दरिं मिटाओो... 


जो मौन मुग्ध आतुर रुकने लगेनदछैनी 
वह्‌ तैरती तरंभिन भटके न दृष्टि पैनी 
दूषित करो न नारे, जिनको लगन उचारे 
स्वर साधने खड़े हैँ ब्रह्माण्ड की नसैनी 


मत बात्त को घुमाग्रो, सीधी गलो दिखाम्ो 
अव वक्तजो वदलदे इतना अलम कलम मे। 


मव दूरियां मिटाओ... 


गोर्तोकफाक्षणः: १६. 


ऋनकहनी 


पूषछो मत, यनकहनी जितनी दहै 
रहने दो। 
रहने दो 


घसने दो पैरो को 

यहां यही होना दै 

पिट पिट कर गौर मुभे 

पोलापन खोना रहै 

अच्छी यह्‌ शुरूमात हारो की 
सहने दो 1 
सहने दो॥ 


गीते षाक्षण: २०: 


प्रश्नो कै नगरो मे 

उत्तर चिन जीते रहै 

होल की व्याप्त भाज 

पलको मे सीते है 

परकोटे वानर के हितते रै 
ठह्ने दो 1 

ठहने दो ॥ 

लहरो मे लावा भर 

धार्ये चलती रह 

कूलो कै कटने की 

घदि्यां क्व॒ टलती है 

तिनके को वेगो के निण॑य प्र 
वहने दो। 

वहने दो ॥ 


मीतोकक्षप २१ 


मैक्या करूं 


यह्‌ प्रवाहित जिन्दगी का स्वर, 

मप तकर पहुंचा नही । 

मक्या कष्े॥। 
महम्‌ की फौलाद डाली देह मे 
भ कटी गलता रहा, मुडता रहा 
रोज उत्कापात के सपने शकुनं 
पल मे भरता रहा उडता रहा 


सूर्ये दिन की सव कलार्ये जान कर 
दति काटा क्षण जिया कुच ठान कर 
किर बहा मै टहनियो से बीज त्क 
अधपके व्यक्तित्व की हर खी तक 


पर जुमारी सत्य यह तप मग, 
तापर तक परहुचा नही । 
मक्या कड 


गोतोपाक्षण २२ 


माद यह्‌ ग्रह्याण्ड अनटोरै क्ित्तिजि 
एक मचरज दडवत वरता हमा 
विस्फोटता अणु मनूमर्वो का धम 
चल रहा म शसवन वजता हुभा 


यह्‌ नारदं सी डोलती हर तान 
नित सौर मण्डल भवता वितान 
यह सृष्टि तम्दूरा अगाये गान 
नित गुनगुनाते चल रहै अनुमान 


व्यापता पर धूंघष्ञो मे भ्रम, 


थाप तक प्टुवा नही 1 
मै क्या कं ॥ 


भूल फाकी माधिय, चन्दन पवन 
नयन मे इवी-तिरी विप्नव तृषा 
्नौचते सवेदनो की उश्न यह्‌ 
सेगटोमे फुरफुरी कुछ भनलिखा 


जौ रहा, ज्यो एक मचछरौ सिन्बु को 
चित्रम खोये हए हर बिन्दु को 
यह अनेको ग्रन्थियो के वीच मन 
मुकुट से तिर परघरे सघपं प्रण 


पर उफनता रक्त यह्‌ आक्रोश, 


माप तक पहुंचा नही । 
मैक्या करं ॥ 


प्रीते काश्चषणः२३- 


विवक्षता : बोध 


सोल चुत >| ६ 


कितने तोल तुले। 
कोद मोल वुल), 


समप २५ 4 
बहुत॒ अकेली चंडी दै `" ^ 
दरफे दिन की व्यस्त घड़ी है 
एडी धिस्ते हुए समय की 
रलो मे चुप सडक गड़ो है 


पक्का हुमा ने सौदा श्रव तके 
सारे हाट बुने। 
कितने तोल तुले ॥ 


दाते पके भूख से शक्रित 
शकले दिखी भीड़ मे टकितं 
न्ये नये सदर्भं ओढती 
ृतियां मृहर मुहर की रकित 


भावुकता की ध्वजा उण्ये 
उड़े फिर वमले । 
कितने तोल तुते ॥ 


गीतों कफाक्षणः:रएथः 


फं पडी है बेड़ी 


छतने फेंके फौसी फे 
फर्श पड़ी दहै वेड़ी। 


घुटनों पर ठोलक की थप 
मसनद पर आलाप 

जीता अलम अलग कोनोमें 
घटता बदता ताप 


दीवारों की खुर रहीदै 
छाया माड़ी टेढ़ी । 
फं पड़ी है वेड़ी॥ 


जिल्द भागवत, पर परदोंपर 
लहर रहा रोमांस 

शुतुरमुगं कौ तरह बीतता 
सुस्त समय अधिर्कक्ष 


बोधएकही, बजे वारी 
नित॒ चाहे रणमेरी1 
फं पड़ी रै वेड ॥ 


गीतोषाक्षणः: २५. 


तिरस्कार को देखा गाकर 


तिरस्कारको देखा गा कर 
लघुता गैरो कौ भपनाकर 


कही न कडवी लगी जिन्दगी ग्रधरो पर बुन कर देखी है । 


गोते खाताहुभ्रा भीड मे 
निकल पडा ज्यो दन्त कथारये 
सुरमे सी द्र गई गजान 
चहरो की रणीन हव्ये 
पर परिचयजो हर्‌ न गहरे 
देते रहै रात दिन पहरे 


आहु । परायां कह कर जिन से वचने का साहु कर वैटा 
उनक्ती पगध्वनि मव गीतो की सरहद पर सुन कर देखी है । 
कटी ने कड्वी लगी जिन्दगी अघरो पर वुन कर देखी है ॥ 


गीतो काक्षणः: २६; 


उस दौवट तक पूरहुच न मेरी 
होता जिसके लिए सवेरा 
मैउनमे सेहायन भाता 
जिन के अपना स्वयं श्रेषेरा 
हार मुभे यह्‌ लगती प्यारी 
बे प्रदा अनसजी सेंवारी 


अतिरंजित सपने चुभते है अपनी चुमन नही दर्दोमे 
मने तो पग गची ककरी पलकोँमे चुनकर देखी है। 
कदी न कड.वी लगी जिन्दगी भ्रघरों पर वबुन कर देली है ॥ 


उतर रहे पव गगन से 
आज घरा पर पूजन वेला 
हर पकार से अधिकसुरोला 
लगताहै धानो का हेला 
जीवन वहां जहां भफसेति 
सुख दुल जिसके ताने बान 


अनदहयोने मौसम भेले है घ्रोढनसे कुछ नहो शिकायत 
नेतो हर सूत गुनि स्वर, ई स्वय धुन कर देखी है। 
कही न कड.वी लगी जिन्दगी श्रघरो पर चुन कर देखी है ॥ 


गीतो कास्षण २७ 


इवा दिन : ठहरा मन 


दिनि इवा सोगया- 
हार कर डाल प्रर, 
ठहर गया मन किकी अपरिचितं ढाल पर । 


आपा यष्द रवड सा लीचा हुञा ममन 
फिर कोर बिरवा अनसीचा अडिग मगन 


आज अकेलेपन से 

इतना विचलित हुः 

जैसे कोई ठोके कै कील कपाल पर। 
छहर गया मन किसी परिचित ढाल पर ॥ 


गौतोषाक्षण रप 


सुधियाये उत्तर नादान रवालो के 
लहर निगलते जवडे वु धदियालो के 


खोल रहा हं पाल 
किनारे वति सव, 
चावू भटका दिये खीजकर जाल पर। 
ठहर गया मन किसी मपरिचित ढाल पर ॥ 


सुरज ने जो दिया भाग ह पीने कौ 
फलक्ञडियो सी नही कहानी जीने की 


चीखो वाली नीद 
टटकर फिर सोने, 
तुभे सोचना तडके उगे अकाल पर। 
ठहर गया मन किसी अपरिचित ढाल पर ॥ 
दिन इूबा सोगया हार कर डल पर॥ 


गीतो का क्षण 


पाटल छेडे हिरन चछलांगे, पीपल छनती घुष 
गुने पुकार बीनी भनी उर वशी का सूप 
चदन कोके ठहर खोलते पुष्ठ उनको पतत 
गीतो का क्षण सदन भरगया प्राण तुम्हारासूप 


पोतो काक्षण * ३१ 


चासन्ती पवन 


सरसो की नूनर लहराता 

वौरो का वचपन दुलराता 
गाता गजन गीत गगन तक, 
श्रो वासन्ती पवन तुम्दरि साय चलूंगामे। 


यह ग्वाला गौव गधे का 
लगता यहां रूप का मेला 
लेकर सारी प्यास उघ्नकी 
पलो अ चै केही लङा 
किसी लता की लट सुलकादुं 
किसी शूलं का दुल बहला दुं 


मुस्कातं पल भरको मै भी, 


यो पाटल के सपन तुम्हारे देल खिनंगार्मे। 
ओ वासन्ती पवन तुम्हारे सराय चलंगारमै ॥ 


गीतो काक्षण ३२ 


कचन किरण द्वार पर म्रविचल 
महक रही हैमन कौ मेंहदी 
कुछ अनवूमी वातं नजरने 
शर्माकर देण से कदी 
ककम घुने लगी माप्त को 
केशर भरने लगी साप्िको 


जीने लगौ जिन्दणी मेरी, 


मो कस्तुरी लगन तुम्हारे पास रहुगा र्म । 
ञो वासन्ती प्रवन तुम्हारे साथ चलुंगार्मे॥ 


यह भ्रास्था कीमेरी दुनिया 
जिस लिए यहां जीता हैँ 
केवल श्रमृत रहे विश्व मे 
विप मेरे व्ट मे, पीता हूं 
दिमटिम जलते मगन सितारे 
सभी दीप हँ मुकको प्यारे 


यूं ही हसता रहा ददं तो 


मो साधो के गगन एक दिन चद बनुगार्मे। 
मो वासन्ती पवन तुम्हारे साथ चर्तुगार्म ॥ 


गोतोकाक्षण३३ः 


जाड की धूप 


ओ शरमीली, मुखर, हटीली 
श्रो जडे कौ धूप रसीली 


गरमादे गाते निर्फीर को सोये सरवर को लहरादे। 
गहन भ्रेदेसों का कुहरा है 
खिलती कलियां पर चहय है 


थकी मुटेरो प्रर बैठी हँ सपनाती माकाश उड्र 
गुजन का लना बारूदी क्या होगा कंसे अनुमाने 


गीतो काक्षेण ३४. 


किक रहा पुरवैया भोका 
जैसे शकुन सोचते टोका 


खोलो सभी रोते खोलो 
स्याह सहन के बहम टटोलौ 


श्रम का असर मिटे तेजावी, 
सहला दे हारे पखो को, धूमिल नरो को नहला दे । 


मो शरमीली, मुखर, हटीली । 
ओो जाडे कौ धूप रसीली॥ 


गन उच्ले तालो कै गोते 
सकोची घट देह इुबोति 


अवसो पर पपडी पडती है, प्यास अनिदिचत हैनकली है 
वृद वंद पर जाल विहं पानी मे वदी मछली दै 


श्रो तट वै सिन्दूरी हैला 
मीढ वहत व्यक्तित्व अकेला 


गुन दे लहर लहर की सासिं 
जन्मे नये निरे से प्या 


तिरमे सगे कामना उनली, 
मोचापोयेफौ म्रौ माटी ये सपने उजला दे । 


मो शरमीली, भुषर, टटीती । 
लौ जादे को धूप रसीली ॥ 


गोतोकाक्षण: ३५८ 


आमो नरम द्रूव पर ॐोले 
संगत का क्षण पतं खोले 


सहलायें टिडुरे गमले को, खड़ी फसल की सूने कहानी 
पाले का सदर्भं नही दे मूर्यमुखौ विरवा अभिमानी 


गौ कुमकुने प्रहर वरदानी 
सदेनहो नस नस का पानी 


गहै न उर तस्वीरे खण्डित 
रहै न नेह्‌-टेर भव कुण्ठित 


सीते सृष्टि चीर ना धानी 
मुडले हट हए रास्ते जुडने की मजिल वतला दे । 


ओ ररमीली मुखर हटीली। 
श्रो जाड को धूम रसीली1 


गीतों काक्षणः ३४. 


किभक रहा पुरवैया भोका 
जैसे शकुन सोचते टोका 


खोलो सभी भरोते खोलो 
स्याह्‌ सहन के बहम टटोलो 


भ्रम का असर मिटे तेजावी, 
सहला दे हारे पखो को, धूमिल नजरो को नहला दे । 


गो शरमीली, मुखर, हरीली । 
ओ जाडे की धूप रसीली ॥ 


अन उचछ्ले तालो के गोते 
सकोची घट देह डबोते 


अधरो पर पपडी पडती है, प्यास अनिरिचित है नकली है 
वंद वदपर जाल विछ पानी मे बदी मच्लौरै 


श्रो तट के सिन्दूरी हेला 
भीड बहुत व्यक्तित्व अकेला 


गुन दे लहर लहर की सासिं 
जन्मे नये भिरे से प्यास 


तिरने लगे कामना उजली, 
गोततावोरोकी मुद्रीमे माटी के सपने उजलादे। 


मो दारमीली, मुखर, होली । 
मो जाटे की धूप रसीली॥ 


गीतो कक्षण “३५; 


आमो नरम दव पर डोलें 
सगत का क्षण परते खों 


सहलर्ये ठरे गमे को, खडी फसल कौ सुने कहानी 
पाले का सदभं नही दे सूर्यमखो बिरवा अभिमानी 


भो कनकुनै प्रहर वरदानी 
सद॑नहो नस नस का पानी 


गहै न उर तस्वीरें खण्डित 
रहै न नेहु-टेर अव कुण्ठित 


सीले सृष्टि चीर ना धानी 
मुडलें टट हृए रास्ते जुडने को मजिल बतला दे । 


मो शरमीली मुखर हली । 
भरो जाडे को धूप रसीली 


मीतोकाक्षण ३६ 


गंध दिवस 


गध दिवस छवियो के मागन मे डोलत रहे) 


लतये पर लिपट ची 
महूमायी निह्वातें 

पातो से उम्र चमी 
मखो कौ दो फर 


हठ फिर गुलावोके केप कंप कर बोल रहै। 
गध दिवस छ्वियो के आंगन मे डो रहै 


मोतो क्षण: ३७ 


खम्भो ने धूप उत्तर 
वातो मे उलन्न गर 

छ्ज्जो धैः टोडो सी 
दारमाहट सुलभः गई 


चिडकी कौ मन चाहे सदसे सोल रहै। 
गध दिवे छवियो के आँगन मे डोल रहे॥ 


मदिर के घटो सी 
अनुगे लौट पडी 
मुदरी के वदे मे 
घर माई कनक चछडी 


साधोगो तखरी मे सपने भर तोल रहे। 
गध दिवस छवियो के ञांगन मे डोल रहे॥ 


मीतोकाक्षणःदे८ः 


गीतोकाक्षण 


हरसिगार ते निदियाया 
पाटल की गोदी भूलराया 
कुज भालती गंध नहाया 
नित सपनाया 
नित गुन्जाया 
यह्‌ गोतो का क्षण। 


गोरतो काक्षण : ३8; 


बादल प्यास श्रेगारो के दिन 
ठंडी जलती राहे 
सुधियायी श्ररगूर उगाती 
वे करील की छह 


टीते पर दो डाक फूलते 
नीम तले दोपहर भूलते 
नित कागा बोली मुडगेली 
कुहनी कसती उश्रन सदेली 


रेत जडे वे चरण ज्वार के 
लीपे मागन, रची मत्पना 
निर्भर सा सगीत देह मे 
स्परे अ, सुखद, अरपस्‌ 


मीठी रितु, नमं हवा, 


शहद चदनो, श्नोक लगाया 
खिले गुलाबो का सहलाया 
चला शिरीषो का उकसाया 


तनं उतराया 
उर मह्राया 
यहं गीतो का क्षण। 


अब्र प्रबुद्धता, तकं, बसगति, 
चहरे, शीत लडा 
उपल, ववडर बीच अभाषित 
कृवि की यह्‌ तरुणाई 


गोतो काक्षण ४० 


पके भ्राम सकरान्ति कलि के 
भूवे क्षण दो रोट छालंके 
घणा उगयि बीज धान के 
डेलते सपने चद्रयान के 


धर अगफ्तिके बीच त्रास्था 

जोनि की तयारी मेरी 
कटा-छटा टूटा रेकाकी 

मन मद्र कौ यारो हैरो 


भूल श्ननिङचय, धभ, वुटन यह 


डाले वीच उमस श्रँषुजाया 
दूध भरौ बाक्ञो मे गाया 
फिर कल की तस्वीर जडाया 

मुग्ध इलाया 

नित्त लहसया 

य्ह गीतो का क्षण 1 


कल दूरगे किले शब्द के 
हेला मुक्त ॒बेहेगा 
गीतित सहन सरल जितना भीं 
वातावरण रहेगा 


मन के टोहै अथं चिलेगि 
ज्ये हए आकाञ्च भिलेगे 
धरतो नक्षव्ो की होगी 
सारी सृष्टि भिलेगी भोगी 


गीतोंकाक्षण : ४१: 


मठ घडी दोषघड़ी थके हम 
सुल दुख बाँट चर्लेगे मपने 
एक रो साकार करेगे 
अबतक कहे गये जो सपने 


अलगवों मे सेतु ांधता 


कर कंगन पहुनाता धाया 
दो डोरों के छोर समाया 
सदन सदन होला महकाया 


नित॒पुलकाया 
नित गदराया 
यह्‌ गीतों का क्षण। 


\ गीतों का क्षण ४२. 


सन्ध्या चरवाहो की 


देखो लौट रही दहै रीती फिर सध्या चरवाहौ की । 


काग भगोडो के बो प्रर 
लटकासा यहं नभ बेचारा 
पूछ रहा बकाशचदीप से 
सहम स्म सदमं हमारा 


कट कट भिरी पतर्गे छत पर, हारे पेच, अस्त है हस्ती 
ठेर रही सुधि, तुफानो मे जसे गति मल्लाहौ की। 
देखो सौट रही है रोती फिर सघ्या चरवाहयो की॥ 


गीतोंकाक्षण ४३. 


माथे पर वेचैन लकीरें 
उचटा चित्त, बुकासा मन है 
वातावरण भनमना जैसे 
सुलग रहा चदन का वन दहै 


लेसे मजगद की कुण्डलि मे विवश पडीहो हिरनी को 
डूब रही भमनकही कहानी इन सुरम्ई निगाहो की। 
देखो लौटरही है रीती फिर सध्या चरवाहो की॥ 


उद मे क्षुम्ध हजारो शतदल 
तन पर कुन्द चम्पर्‌ कचन 
कहा किसी ने मुके प्रीत मे 
श्वेह समी की गोपीचन्दनः 


लिपट रही सेवाल बदन पर, मँ विरक्त ह, तट सम्मोहित 
ञो स्तमित लहर बतादे अव तो धाह अथाहोकौ। 
देखो लौट रही है रीती फिर सध्या चरवाहोकी॥ 


भीतो काक्षण: ४४; 


राह की ठंडी वयारी 


ठहर करदो बात करलो याहुकी ठंडी बथारो। 


गाठ जो वधी महक तुमने किसी कौ 
चाह हो संभव मुके मव तक उसी की 


मुक्तिहो मेरी नका्बो से तनिक रभुषट उयारो 
ठहर करदो बात्तकरलो राहकीट्ंडी बयारो॥ 


लो 
मब 


माज 
मोड 


गीतो काक्षण श्‌ 


क्टेरी पूल कर पीली हई है 
तपन की दृष्टि कुछ मौली हर्द है 


उमरिया पक जाय जामुन की जरा पते सिगारो । 
ठर करदो बात करलो राहकीट्डी बयारो ॥ 


तक दस पथ वस मनुगरंन भाई 
पर ह्री कथाभो की बिनाई 


वचन के बन्धन खुले, तुमप्यारसे फिरफिर पुकारो । 
ठहर कर दौ बात करलो राह की घडी वयारो ॥ 


मीत काक्षण ;४६. 


मी अभी बरसात थमी है 


अभी अमी वरसात्त थमी है, 
यमी अमी बादल उधरा दै, 
गीला गगन समी दुक सोया, 
ठहसे, सधिक च छडो सुधियो, 
कोपल कौ मीगी पलक को सपना सोती 


शोका दण: ४७: 


मभौ चीरती हुई गई है हवा फमल कौ प्लुडियो को 
पलमर्‌ पहले प्रलग किया दहै तागोने फणसे मणियोको 
चम्पा के च्रे पर अवित अभी तलक फोर सिसकारी 
म दाक्िति ह, मु न पूषछो, है किसकी सारो फुलवारी 


सभी अभी मनहोनी धाई 
चिगही बात कफहा बन वार 


भ्रमी नयोलो, राक्ञन खोलो, तुम जकोकसे मजरियोकै, 
ठहरो, मलयज की छननी मेँ सोर सिंदूरी छन जने दो 1 
फोपल फी गीली पलको फा सपना मोती बन जाने दो ॥ 


टोह लगाता हुमा किसी की भभी पपीहे का स्वर भ्रूला 
मने तक भफोटा माप ले रहा पडा नीम पर सुना मूला 
साज के मरमुटमे भव तक प्रेत प्रेधेरा ढोल रहादै 
रटे हुए तारो का दम नजर नजर मे तोल रहा रै 


उमड रहे मव भी नद~नाले 
भरे भरे ह उर के छले 


खाकर चोट अमो फिसला है स्याह सगमूसा से निर 
श्रो, रूम न परसलौ मन कै सारी उमस उफन जाने दो 1 
कपल कौ गीली पलको का सपना मोती बन जाने दौ ॥ 


गोतोंकाक्षण ४८ 


प्रभी पलटकर प्रस्न गजे, प्रतिध्वनि का निणेय वाको है 
महाचिन्धु से उछल मीन ने सुद अपनो सीमा मकौद 
अभी श्रनागत को मुरली ने छमा बंकुरो के मधयोको 
पहली वार चुनौती दी है मेरी माटी ने अमर्यँको 

श्रमी ददं कुछ कुछ गाया है 

भौतर तपसी जग आयादै 

अभी मल्पना के मुकूरो प्रं यायावर क चिन्ह शेप, 


मो चुटकी मरून विर लौ तकित तह वचन जतेदो । 
कोपल कौ गीली पलकों का सपना मोती बन जाने दो ॥ 


गीतो काक्षण . ४६ 


उस्रः परिवेद्रा 
सुबह 
सुबह फेकती पाँषा। 


फिर भुलना मन फसा ॥ 
भ्रधदूबी वतखो सा जलं की याहे पूर रहा 
सहर चूमती हुई किरन के मन कामोह्‌ग्हा 
कमल पत पर टिकी वंद सी- 
माधी उन्न दिलासा। 
फिर सुलक्ञा मन फासा॥ 
सुबह फंकती रपसा ॥ 
पीले मोर उघरसरसो के पल पसार गये 
मेडो पर इक पवन कोरे फिर कुछ हार गये 


फिर तन व्यापी छुजन गुनगुनी 
फिर भटका मै प्यासा। 
सुबह फेक्ती ्पसा॥ 
किर सुलक्ा मन कता ॥ 


गीतोक्षाक्षण ५० 


धूप: यान्न 


भेहदी के मूढो पर भाकर 
केटी चढती भूष। 


सुचि भिडते भरने भेसो की 
सरक्डे तन धपिसते 
पडण्डी दो गांव चौच मे 
मेलजोल के रस्ते 
कण्डे यापौ हुई दिवां 
सडक वडी फिर नगरी 
फ़ाइल दौड, बुकाईं मांसं 
यन्य सभ्यता बहरी 


सिमिट गया भेदान छोडकर 
गुलदस्तो मे स्प। 
भंहदी ये मूढो पर आकर 
चेटी वचदृती पूप॥ 


गीतो काक्षण : ५१: 


भ्राकार् 


घोबी के भाद्र जेसा-- 
गमं नुकीला दिनि का आकाश । 


मन का तनाव वाने के लिए 
तन की सलवटे मिटाता है 
असगरतियो कोजीने के लिए 
तचती सडको पर लाता है 
यह्‌ हर मोड टंर मंजिल पय 
विषेरता टै किस्मत के ताश । 
घोवी के मादरनः जैसा 
सम सुखेर वदिस क शाक 


यहु दैत्य-उदर कै भीतरी-- 
भाग जप्ता रातत का ्राकाष्च। 


नभ गंगा की अतदियोसे हमे 
मयकद म॑ज्ञे से परचाता दहै 
निढाल देहौ कोतम के घोलमे 
डाल रोल रसायन बनाता दहै 
च्छो को कंक देता है 
सुर चढ़ाने था चरने धाच्च । 
यह्‌ दैत्य-उदर के भौतरी 
भाग जपा रातका आकाशा 


गीतो काक्षण: ५२; 


प्रतीक्षा 


छन चिरीव से भत्ती होमौ, 
कोई गंध बयार । 
खोल दिये हैह्यार॥ 


दुर खजूर मे भर ने 
रथ ठहराया होमा 
निकल गवि से एक चन्द्रमा 
पथ पर आया होगा 


तयन किसी के लाते होगे, 
भर भर कर कचनार । 
खोल द्यि है द्वार 


धुले भा रहे रंग भडकते 
कागज के फूलों के 
पल्ले उड़े महक्ते होगे 
लहर दके कूलोंके 


बहि होगे कही क्सीने, 
स्ति को नये सुमार। 
खोले दिये दहै द्र ॥ 


गीतोकाक्षणः ५३: 


नया पीधा : अगन्तुक 


यह्‌ नया पौधा जिया है। 
कोपर्लो को ससि लेने दो 
ट्हनियों से भक तेने दो 
देख लेने दो इसे, इस 
सृष्टि ने क्या क्या दियाहै। 
यह नया पौधा जिया है॥ 


चहचहों को गुनगुनाने दो 
अचरजों को कूनमुनाने दो 
मांग लेने दो इसे, वह्‌ 
कृं जो मवने लिया है। 
यह्‌ नया पौधा जिया है॥ 


टिक जडों को फेल नलेनेदो 
आस्था को गेल सेते दो 
लदलदाये मौस्मो का 
भोर इसने ही दिया है) 
यह नया पौधा जिया है॥ 


गोतो फाक्षण ५४ 


पटाक्षेप 


श्रा लौट व्ह्यर) 
दपेण चिन श्छगार॥ 


कली चिली पर्‌ गधन आई 
मैना मूक मूक मूर्काई 
ट्क टूक कोयल कू कूकी 
गाती भ्रग भीर तक नकी 


चछ्ते छते से मृग मच्लेहै 
लाने क्यौ मन मार! 
भाई लौट बहार ॥ 


तुत्तलायौ भव नही तरणे 
ह्वा भरी सी सभी उमर्गे 
चदा उशा चोदनी जुन 
भरुने न मलमल उधरे तन मन 


यातो बदली दृष्टि हमारी 
या बदला ससार । 
माई जोट वहार॥। 


फागुन की प्रीत 


फागुन कौ प्रीत प्राण 1 नया रग साचेगी। 


गुन्बो पर भूल रहः 
खिल खिल सुघ भूल रहे, मुग्ध दिन परागोके 
अभरुजा तल अड़े उड, 
चाहो को घेर खंडे, रसिक गीत फागौ के 


वैननि उरायेगी, सेननि सुरकायेमी 
बहि मे भूषन छह मुकर मुकर ज्िभी 


पनभर की छेडछाड वरस भर सतायेगी । 
फागुन की प्रीत प्राण 1 नया रग लयिगी॥ 


मीत काक्षणः: ५६: 


चासम्ती तरुणा, 

पुरवा सी श्रेगडाई, उमर भमला की 
चैन नहीं ख्वा्वों को, 

छेडती गूलावों को, दहे उर पलासों कौ 
प्यास्त ना सधायेमी, मोरपा लेगी ` 
कान्हा कौ भ्रघर घरौ वाँमुरी चुभायेगी 


भ्ेखियन की पेलियनेपर कैर तैर सरेगी। 
फागुन की प्रीत प्राण { नया रंग लायेगी ॥ 


मौसम चितचोर यहा, 
जये कित श्रोर कहा, मीठे क्षण छतते है 
संपनायीं पमधलिया, 
नैनन कौ भ्रजुलिर्या, भर भर दिन दले ह 


पोरों प्रर अयेगी, संतत्ति तक धायेभी 
पंथ के गलालों मे गंध धुमड जायेगी 


देहो के दशन की महिमा महकायेगी 1 
फागु की प्रीत्त प्राण | नया रंग क्तयेगी ॥ 


गीर्तो का क्षण : ‰७ 


पंथीरे पग थाम 


जल तज ग्राह पार प्रश्रय 
लम्बे बहुत होग्ये साये 


पथी रे पग थाम। 
हौ बाई है क्षाम॥ 
निगल गयी दूरी सूरज को 
लुटी पडोिन रगत 
छाया बनकर दौड गयी दहै 
कोद उजसी सगत 
खंड खड अकार होगये 
किन्तु कही तिल ताड होगये 
उगा अकेला ताड नम को 
करता विवश प्रणाम । 
पथी रे पग थमि 


गीतो काक्षण भण 


रेला समा गया गरलियो मे 
दे सडको के कसा 
बाजा ष्टा ढोल कहौ पर 
कही हट करे कांता 
आगे चली कहानी कोई 
परष्ठे रही निशानी कोई 
हारी भौड, ऊबतौ शाकले 


मिटे क्लिखे कुछ नाम । 
पृथी रे पग धाम॥ 


सूखा घाव उचलता कोई 
कटी विधा मन रोया 

चीखा सदने श्रकेला को 
निणंयहीन भिगोया 

बही नही वे मुग्ध बयार 

जो धूंघट चुपचाप उधार 
लिखी रह मयी इन होडे पर 


उनदहोठेकी घाम। 
पथीरे पग थाम॥ 
हौ बाई दै शाम॥ 


राह यह कसे कूलो की 


शाखसे रिस्ता मुमन जव जोड लेते है 
हृडषडा दो चार प्रत्ते मोड देते रै 
मन यक्रा तो सांस लीकपि क्ड.लो मे 
सुधि पडी पगडडियो तक दौड सेते ह 


गीतों काक्षणः: ६१; 


रसमयी चितवन 


सिला जलजात आती है भभौ भौ रसमयी चितवन 
उमर भरकी कहानी है तुम्हारे साथ वीता क्षण 
पडी तस्वीर धुंघली है वेने सव विम्ब दूटे ह 
मगर भपवाद अमवमभीटै तुम्हारा एक कचन मन 
न कोई चित्प मे उतरी न मव तक गीतमे उहरौ 
लजाकर जो हई मुखरित तुम्हारे होठ कौ कपन 
वहारे जिद्‌ करती दँ मगर सदभं कंसे दुं 
कहां “शो केस" यह चुमते कहां उन्मुक्त मोलापन 
कभी मधर पर देखा कभी रहर किनारे पर 
सकल ससार मे देखा हजारों बार वह॒ दर्पेण 
बदलत्ती अल्पनाएु नितन बदले स्वप्नके दशन 
तुम्हारे गंठजो बवे न खोलते जा स्केवेप्रण 


किचन रीत ना होती जनमते फिर नही विरवे 
च दहोती सृष्टि श्रमृत्तकीन होते प्यास्केकणकण 


गीतों काक्षणः:६२ः 


न्चाँदनी की रात 


फर्लागी है दिवारोंसे अभी यहं चांदनी कौ रात 
निकलकर माद से आई द्िकारिन बाघनी सी रात 


किसी की आहु ले आई किसी फो दाह दे आर्ई 
विखरती कोढ़ृ सी भू पर सधन पेड छनी सी रात 


लहर की नीद खोती है हृदय मे याद बोततीरै 
विना सोचे चली आई तनावों कौ तनी सी रत 
ति्ाचर सी टहलती है भधेरे से वहलत्ती है 
उराती दै अकेले में जकडतौ करधनौी सी रात 
कभी यह काँ पर गातो कमी यह फस पेनाती 
महैर्यो से महल तक मव खड है यहुव्नीसी रात 
धतूरों मे इधर शूली बवूलों मे उधर भूली 
किसी पड़यन्त्र को रचत्ती गुजरती सनसनी षी रात 


श्मकिचन रूठनां किनका पिजरामों को बदलतादै 
मनाये से नही मननी अजब यह्‌ अनमनो सी रात 


गीतो कफाक्षणः ६३: 


जख्म मिद्ी के फिर उभर शमाये 


बो फिर हमारे सामने अये 
एक गम हार जाइने लाये 
फिर अनमने है फूल जडे के 
फिर अगुलियो ने स्वप्न महकधे 


नजर मिलते ही आप भूकती है 
जथं ददान का कौन समाये 


याद श्राती है कुछ उडनें यू 
पास मस्थल हो हस थक जाये 
नीड बनना ही ज्यो बया भ्रून 
पीर इतनी दहै करसि तरह गये 
देह प्यासी है रूह बाक्रुल दहै 
जिन्दगी क्या है कौन सुलभाय 
गम अकिचन का उन्हे समज्ञा दो 
जख्म मिद्ध के फिर उभर अये 


मीतोंकफाक्षणः ६४; 


चटाएु ्राज सावन की 


धुमडने लग गयीं नभमे घटाएुं आज सावन की 
भगाया दरदं गुनती है मकेली याद मगन की 


सगीरहै तीर सी चलने अनिदचय की हवा पद्वा 
तपस्या टूटती, उडतो कुशाएु आज असन की 
अचानके सिसक्रियां भरता करीलों का केटीला मन 
चतादो दूर कितनी है घडी वहे प्राण आवन की 
गुंये जति दहै भापस मे बदलते रूप बादल के 
गयूं कोधती विजलो उठे ज्यो टीस गोँगन की 
बरस कर छुन छुनातो हैँ तवे सी भील पर बुं 
अपरिचित राह पर लथयय भटकती पीर पँयन की 
उचछलतौ सदिं शार्खे परखते चेत्तना तसूवर 
लगी है सुन्न करने ध्रव यहौ स्वेदना क्षणको 
तुम्हारे संगे टे हए इतने अश्गिचन हुम 
क्रि जसे जगलो मे मटक जाये उञ्न वचपनकीं 


गीतो काक्षण: ९५: 


वेगनी ऋओँचल तुम्हारा 


भूलता मुडगेलियों पर नेगनौ नाच तुम्हारा 
घूमता सनी छतों पर गुदगुदाता सा इदारा 


धंधलके केश खोते है दिक्षाएं होश खोती है 
तुम्हारी मुस्कराहट चछेड वैठो भ्राज इकतारा 


अटक कर फिर नहो पकी, न डोलत है नलर खोर 
किन्हीं भनहोनियों को नीम भ्ुक भूक दे रहा भारा 


अपरिचय का अनिश्चय का भ्रेदेसा मिट रहास 
कि जैषे निरये से जन्म तेती हयो नई धारा 


सुबह से शाम तक की भोडमे हो इसतरहसे तुम 
बस्तियों के छोर प्र ज्यों जगमगाता हो सित्तारा 


हजारों उलभनो मे काक कर एसा लगा मुकको 
जिन्दगी मेरी अकिचन अर्थं पर तुमने उभारा 


गीतोकाक्षणः ६६ 


किनारे यव नही' मिलते 


सभी कलियां नही खिलती किरण के गुनगुननिसे 
किनारे सव नेहो मिलते तरौ को तौर लनेसे 
किन्ही गह्रादइयो से लौदते ह दर्द अन गवि 
सभो बन्धन नही खुलते उमर भर कसमसनेसे 
समय को गीत मेढलना पडा है सूं देनेको 
नही नित भागवत रचती किसी के बहक जने से 
किसोकी प्रीत मे रमना इबादत के बराबर है 
सभी सपने नही भिलते सकल ससार पाने से 
कभी मनं बिजलियोमे है कमीहै इन्द्घनुषो मे 
उमस सारी नही जाती यहां मल्हार गने से 
कटे बेहोशियो मे ही मगर वे दिन हेमारेये 
नही सब रास्ते मिलते सभी को होश प्राने से 
अकिचन नाम देकरमी किसौनेहोक्शियारी की 
नही माकाश्च सव्र ठकता लतार्ये अधिक छनेसे 


भीर्तोकाक्षण ६७. 


राह यह कँसे कडलो की 


थके मनसां लेने राह यह कति कड.लोकौ 
सडक मँ छोड भाया हँ मगो मौर लूलोकी 
फोपढी किलकारियो की, है भांँधियोके सुख दिया 
पलक मे रोशनी भरतो बुशो नरो तिलूलो की 
नकाबोमे नही चहरे, न॒ नकली मृस्फराह्ट ही 
जुन्हाई खडी फसलो मे इधर उरे दुकूलो की 
विपे्लौ प्यास का जादू नशीलीश्रांल का घोखा 
गदु सव देह की माया लिपटती महक धूलोकी 
जखूम सीकर गिलोलोके हवा यूं गुनगुनातौ है 
हकीकत मे वदल जयि इबारत ज्यो उसरलौकी 


धसी है फाल की धारे स्कीरहै काल की मारे 
हई है मोथरी नोक यही चिस पिष ववूलो की 


सयाना बहुत भौलापन लगा उनका जिन्होने मी 
जरक्रिचन नाम दे डाला, लिली है उमर भ्रूलोकी 


गीतोकोक्षणः ६८: 


किस किनारे बह चले 


काटती गुलो मशीन, मूस्कराती हलचल 
रस्ति सथ खो गये ह मिल रही ह दलदरलं 
मुलगता है मादमो सव॒ राख उम्मीद लिए 
दौडती छोटाक्शी को चीथडो तक दमकर्ते 
दाययै मे दायो की कक्षमसहाट देखिये 
तोडते दही हाय पडती फिर नई कुछ सकल 
माग व्डी, वफं घघकी, किस तजरमे को जियें 
व्यर्थं ह समके तरीके काम अती मटकलें 
अव विवादो को प्रमादी किरितियां ढोने सगी 
किंस भेवरमे इव जाये किस किनारे वह्‌ चलँ 
नफरतो सस्त हम सव॒ युद्ध के मारे हृए 
बौषुरी ने दंढते है भतो की मिलें 


षस अक्रिचत चिन्दगौ का मर्थं पनि के चिए 
प्राण 1 योढी दूर तक्र अव गुनगुनाति हभ चरते 


भीतो काक्षण. ६६ 


वड़` तड़के चली ई 


बड़े तडके चली राई तुम्हारो द्वार तकं डोलौ 
कमल के कान भरती है किरण की कुनक्ुनी बोली 
कहा सतोष फा पहरा अभी मन मोस सा विखरा 
श्रवेरा सव नही आंजो सलोनी आंख मो मोली 
सभी पुरवा्यो ने एक दो अेंगडार्श्यां जी है 
कहा मनजान सौदे ने सभी तनहार्श्यां तोली 
चरण कौ रेशमी आहट जरा तुम पास तो मामो 
प्रागो ने रहस्यो की अभी तो चिडकियां खोली 
कयाके शीर्पेको से तृप्ति का मन्दा कंते हो 
लभी वाजार खुलने दो मभौ है प्यास जनमोली 
रहे कुछ बीर घामोमे सभी भ्रगूर मेहो 
भ्रनारो मे अभी चचपन खडा है चृता मोली 
सदन तो मद गया लेकिन भक्रिचन पौर रै सुनी 
जरा विद्वा लौटेतो रूं ै माँग मे तेली 


गोतो षाक्षण. ७०: 


मुक्तक 


प्यार 
जव से तुम्हे निहारा मै तौ हुमा तुम्हा 
अव धार क्या करेगी क्या मौज, क्या किनारा 
इन असुमो की कीमत क्या दै सकेगी दुनिया 
अनमोल हौ ग्या हषा व्यार ग तुम्हार 


दीवार 
इन्सान के हृदय मे कुछ भूख प्यार की दै 
पर प्राण की कहानी कुछ जीत हार की दहै 
दस पार जुडी महफिल उस पार खडे प्रीतम 
नाजा सका किधर मी दुनिया दिवार सी है 


रग 
जिसयौर आंख लगली उस ठौर सो गया 
जिसने मुके पुरा उस बह खो गया दै 
हरं रय मन भिगोया हर रग चढ गया है 
आचिर को होते होते्येतुम साहो ग्या हं 


गीतों काक्षेण: ७१: 


वादव, करान, गीता सामान है सफ़र के 
दो षार रास्ते है उस दूर के नगर कफे 
चाहे इधर से जाभो चाहै उधर से जाभो 
वस एक गांव जाना ाखिर को घूम फिरके 


स्प 


रूप ष्या है बहम वहो मल का 
या नशा है गु नीली प्याप्त का 
वासना से मन न तुम कलुवित करो 
प्यार केवल सेल टै विवासत का 


याद 


भतो तुपको भूल चुका हं लेकिन मूली नही यादहै 
विने पनी जीता है विरवा जाने कंसी लगन साधर 
जाने वाला भी लौटेगा मनतो नहीं मानता तेकिन 
दीपक से गोधूली कहती तुम लौटोगे निविवाद है 


फेविता 


बचपन मुके रुलाकर भागा-यौवन कटोंपर बीता है 
सुख मेरा घनवासौो भटकन दुल मेरा विरहिन सीताहै 
फिर मीर्मैने राह बनाई पिरकर उठकर, उठकर चलकर 
भे क्या समं ममं ग्य का कविता हौ मेरी गीता है 


गीतोंकाक्षण ७२ 


सोली 


हीये मोती रदे देखते पर कौडी कां दाम हौ गया 
अर्जी पर मर्जी थी किसकी कोरे खत काकाम गया 
फादल पर तो रंक बहुत ये जोड जोड कर हारा लेकिन 
तुमने पेषी “वोली' वोली जनम जनम नीलाम दौ गया 


पहचान 


जव भास्था अनू लगता दै समर्पित है 
भै समय की धार पर सहसा विसजित हँ 
इससे वडा क्या मौर दुव होगा मुभ 
पहुचाने हो तुम मुके फिर भो अपरिचित है 


इन्सान 


सोचता ह कव दलेगा दिन बे दिनमान का 
सून कव बल खयेगा मजदूर का वलिहान का 
नित सपन की पालकी को लादकर चलते हए 
रोटियो से होगया है गोक स्म॒ इन्सान का 


गीत: याद 
गीत क्या है भाव मय तूफान दै 
ददं उसमे तैरता जुलयान है 
याद क्षा है यस फटी तस्वीर है 


जोडने मे ग्यस्त हर इन्सान है 


पंथ घूल का निर्मल दपंण 


जिन्दगी की हलचर्ते कुम्दलार्येगी 
मौन की खामोक्ल नजर खाये 
धूल को मत धूल तुम कहना कमी 
मुनलियातो पियं चल जर्येगी 


गर्तो काक्षणः: ७५ 


0 ५ 9 
पथ धूल का निमल दपण 


हर ठोकर ने मुके गिराया सदा मुलातो रही दिशाए~- 
पर घवराकर कमी किसी से 

मैने मानी हार नही दहै) 
क्योकि जिन्दगी बहती घारा 

कोई टूटा तार नही है॥ 


गीतोकाक्षण ७द 


चिन्तामो से जली दुपहरो, शकाग्नो से धिरा गणनदहै 
माना लू कौ गोदश्रंगारे भरकर चलता तेज पवनहै 
भौतिक भ्रू मरोडें लेती, पतितत कामना प्यास जगी है 
सस्छृतियो के गोरे तन पर ्षिप्साओे कौ भमंललगौदै 


हरियाली के प्राण वेधकर, जी सक्ता है परत्र तव तक्र 
जव तक नई वहार नवेली 
कर लेती श्टणार नही है! 
कयोक्रि जिन्दगी बहती धारा 
कोई दृटा तार नदी दहै॥ 


दिनि के सपन देख सुख पाते देखे करई हारने वलि 
लेकिन कितनो देर ठहरते सूरज परबादल कै जलि 
हर उपलबन्वि जनमती जिस दिन, मिटता है वेनाम पसीना 
जाने कितनी वार तराशा जाता है दमदार नगीना 


हठी श्रेधेरे चाहे सीचो सूनेपन कम लक्ष्मण रेखा 
फिर भी रदिमि राह का तुमे 

रुक सकता विस्तार नही है। 
क्योकि जिन्दगी बेहृत्ती धारा 

कोद दूटा तार नही दहै॥ 


कुछ से भी आंसू जिनका होता ददं अजाना गहरा 
इसी अपरिचित निधि के उपर देता है असक्चेतनं पहरा 
जिन्दे कल्पना सेती रहती हारे चिद्वासो के भगिनि 
रचकर कला निकेलती वाहर जसे श्रगडाता हौ सावन 


गीतो काक्चषण - ७७ 


चुटती हई द्वास्त को मेने यह वाच लगति पावा 
नवर हर रसबोध यहां का 

नदवर लेकिन प्यार नहो है) 
क्योकि जिन्दगी बहती बारा 

कोई टूटा तार नही है॥ 


वहत घ्यानसे देखा मेने पथ ध्रूल का निम॑ल दपैण- 
जित्त पर भेरी देह कर चुकी अनिन बनुङृतियो को अपेण 
कहं स्वरोंकानृत्यषो दहा, कटौ गीतका वेष मेला 
वहू देर तक रहा भटकता विस्मृतियो के वीच अकेला 


सचमुच कोई तोड चुका है कितने दिलकश उग्र खिलौने 
पर भेरा अस्तित्व भाज भी 

भिता यह संसार नही है) 
क्योकि जिन्दगी वहती धारा 

कोई टूटा तार नही हैष 


गोतोफाक्षण. ७८ 


यह जगने की वेलादहै 


हारो नही जूञ्षने वालो यहु जगने की वेला दहै। 
धानी धरती के आंगन मे लगने वाला मेला है॥ 


माना बहुत श्रंधेरा, फिर भो उगता सूरज अपनाहै 
उडो गन्ध के सग चमन का जिक्तको मालुम सपनाहै 
उधर देखना उदयाचल पर मोलस्िरो की अखि 
इधर सरोवर मौर गगनके बीच हेत कीर्पखंहँ 


तट को दूर समभने वालो लहर लहर पर हेला है1 
धानी धरती कै आंगन मे लगने वाला मेला है॥ 


गीतों काक्षेण . ४६ 


तने जा रहै अंवुए-श्रकुर, भूल-प्यास्त से लने को 
श्रम की सच्ची वंद धरापर चली सितारे जडनेको 
आंसू मोती वनने कोह, दरदं घुटा अव गयेणा 
यह चिपजीवी समय अमरता अ्रपनी लेकर आयेगा 


चरने को सगीत मीड मे जो भी निपट अकेलादै। 
धानी धरती के श्रागन म॒ लगने वाला मेला है॥ 


उभड रहा भकरद, पकंडने उडे फूफने तितली के 
वादल घेरा डाल देखते जाद्‌ मीठी कजती के 
भूर्की खातो वदती वेल क्रतव उवते वसतो मे 
उमस रही है ममृत रितुर्ये चूमने वाली काँसोमे 


मेरे देश 1 भकाल भोढता हरियाली का सेला है। 
धानी धरती के भांगन मं लगने वाला मेला है। 


गीतोकाक्षण: ८० 


पेसामेरा भ्रामदहै 


देखो दूर पार नदिया के, 
एेखाभेराभ्रामे है॥। 


वह राम की सीता रहती 
राधा गीत सुनाती दहै 
बहुन दुलारी राखी रोली 
नेह डोर जे यातौ है 


मनवाला मनचला वहाँ का श्रपने धरका राजाह 
वहा न कोर कर्य, खछोपण, होता वही वकाजादहै 


गीतोदाक्षणः: ८१; 


वहां वहार प्रीत पुकार, 
गली गलो मुखघाम है। 
एसा मेरा प्राम रहै॥ 


वहाँ न मद वभव का वसता 
वह न उदजन की गर्मी 
वहां न फैला जहर भेदका 
सीततयुद्ध, ना हठ्रमी 


वहां न चम्दा तक जनिकी तयारी कीजातीदै 
अरलसाती, अंगडाती, गाती स्वय चांदनी भातीदहै 


धर्मं निलाने जीने वाला 
कमं वहां निष्काम रहै। 
एसा मेरा राम है॥ 
मुवतवास है, मुक्त विचरना 
मेही विचारो का बन्धन 
भ्राजादी तो नही पहुनती 
कभौो गुलामी का कगन 


अ। दशो की छाया गहरी दशंन वहां यथाय है 
भिलजुल होते काम वह के सुख दुख सव परमार्थ है 
करते सभी परिथम जौभर 


तव मिलता आराम है। 
एसा मेरा प्राम दहै॥ 


गीतों काक्षणः र्य; 


खलिहानों ने काव्यदिया दहै 
स्वर सरगम हरियालो ने 
हस्ती, यह सव मेरी मस्ती 
दी भुक्ल को वनमाली ने 


भरती वहां गली जव हलचल जब होती पनघट ठनभुन 
सहसा मुभ प्रेरणा भिलतौ जव कररता चरला गुग्जन 


वर्ह श्राय से मौत हारती 
जोवन तो संग्राम है। 
एेसा मेरा प्राम ॒दहै॥ 


गीतों काक्षण. चे. 


सपन समधी तोडो 


समाधान मत मागो प्सो मन पर्‌ मन की लिखी कथा, 
क्योकि भ्राज के उत्तर केल फिर प्रश्न चिन्ह कहला्येगे 
उलक्ष रहे जव तथ्य तकंमे 
हृदय कहे उसक्रो मानो 
इस धरती से प्रधिक सुहावन 
श्रासमानगं को मत जानो 


प्यासे हौ, बादल मत हरो 
यहां पास ही दहै पानी 
जहां उजाला सुलभ, दिये की 
करो न इतनी निगरानी 


सपन समाधी तोडो अब तो जया रही है सुबहु नई 
यदि लसति रहै खून के दौर जमे रह ज्येगे\ 


पोतोकाक्लषणट प्यः 


कल्पित कुछ मौ नही, दूर तक 
जो भी हमको दिखता ह 
भ्राने वलि दिन कां लेता 
सिफं पसीना लिखता है 


दुख तकदीर नही है अपनी 
सुख ससार नही भमपना 
सभी दूरियां गले मिल सकें 
युग का एक यदी सपना 


दिया ्िराभो नही, कूंदकर धारामोमे भ्रान मिलो, 
कितने दिन विश्वास कूल पर खड़े खड़े वहलायेगे ॥ 


यह सक्रान्ति काल है, इसके 
सत्य सुनिरिचत नही अमी 
किन्तु मटक कर प्रीत रीतकी 
कर लेते है बात सभी 


रहे न सीमित पहचामो तक 
बैट कही कुछ स्वीकारे 
भो मृत्युजय घडी, विषमता 
अव तो दावो प्र हारं 


कहौ दहक है, सगो महुकने उठी इवायं मौसम कौ 
कब तक संभ्रम जिन घावो की पीडा को सहलायेगे ॥ 


पोती काक्षण : ८५. 


एक रंग दहो जानाहै 


वडव कर रगरगमे 
एक स्मो जाना ह। 
सारा दुमश्नम मिटे, मुभे मव 
वह॒ विद्वासं जगाना है॥ 


चैर नही सुक्को स्याही से प्रीत नहीहैकेदारसे 
काले गोरे सव रगो को गने दो हिलमिल स्वरसे 
कठ जाने दो तन चीरो पर र्य रगीली तस्वीर 
सकोचो मे कदं रहेगी कव तक अपनी त्रकदीरे 


मीत्तोकाक्षण ८६ 


हस्गुललरहं धूलधराकी 
सवको श्रग॒ रमाना है। 
डूब डूब कर रगरग मे 
एक रा हो जाना है॥ 


त्तिरती है कित्तनी प्राक़तियां एक उमेडते बादल प्रर 
उभरा करते सपन भनेको अजे एक ही काजल पर 
विर्वा एक मगर शाखो पर फूल अनेको खिलते हँ 
चले किसी मो राह यहा हम एक जगह ना भितते दै ॥ 


जड जुड सारी रेखाजो का 
एक चिच्र कहलाना है। 
ूबड्ब कर रग रग मे 
एके रग हो जाना ह।॥ 


कही उदासी प्रकार हं कही खुशी उजियायाहै 
है भराम कही मलसाया कही परिश्रम हारा हं 
दीख रही दीवार जहां भौ, वह अव ठहने बाली है 
अगते दिन के साय पुरानी बातन रहने वाली है 


आचिरकार हमे हरनैया 
तट परर कही लगाना दहै। 
ड्व दूब कर रगरग मे 
एक रग हो जाना रहै॥। 


घृणा क्षे फिर घृणा सहँ म जहर न ठेसा पीना दै 
संग ना क्या चलना पथमे, प्रीत चिनाक्याजोनाहै 
जो दिन कटता पगा प्रीत्त मे उसे मक्ता दिन कहते 
उनका सवसे वडा माग्यदहै जो बाह्यम रहते 


गीतों काक्षण : ८७; 


मेँ गागर मुके सभीकी 
उर में प्या समाना रै। 
डूब इव कर रेगरगमें 
एक रग हो जाना है 


भागीदार समीके दुख मे, सवके सुख का सान्न हं 
विद्रोही ह र्म विघटनर्म, आद्त से बनुरागीहँ 
सहमति, सुलह, चाह से हटकर, मलग नमेराडरा है 
जैसा तुम्है लग रहा वैसा, मेरा सांक सवेराहै 


विविध स्वरोँको गाते गति 
एकं गीत गुन जाना है। 
डूबडव कर रारंगणमें 
एक राहो जाना है॥ 


गीतों काक्षण ष्पः 


पव पौव पर मिली प्रेरणा 


पवि पवि पर मिली प्रेरणा 
ठव ठव प्रर गीतं मुभे + 
गजी राह मन्जि्ले जिनसे 
सग मिले वे मीत मुभे ॥ 
यहिं मिली, सपन के भूते 
छोटी बडी पुकारो में 
जिस माटी की देह वनीहै 
मायी कोण कमारो में 
सहरी अगर भूल तो, पटने गढी नई नित तस्वीर 
किसर प्रीत ने सहन हटादी दुष्टि भटकती प्राचीरं 
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पावि पाव पर मिली प्रेरणा 
ठव ठौवि पर गतत मुभे 


सवते नातानेह्‌ प्रेम का 
काम सभौ से पठता दहै 
भ्रमर भावना रहे चकुचित्त 
तो कहलाती जडता है 


एकरा स गहने गदं मे लाखो मणिर्यां सतती है 
जाने किन सीपो पै भीतर जाने कंसे मोत 


जिनका भी कर लिया भरोसा 
वै ही लगे प्रतीत मुभे । 
पाव पाव पर भिलौ प्रेरणा 
ठोविर्ठाव परर गीत मभ ॥ 


कहते है सुख दुख के सति, 
समी मादमी दलते ह 
फूल शूल मिलते निश्चय ही 
पथमे जो भी चलतेदहै 


पवेत खाई, ऊपे नीचे, चढना मीर उतरनां है 
सम्भव है ठोकर लग जाये सम्हल सम्हल कर चलनाहै 


मिली नावजो लमी स्वय तट 
हर तूफान चिनीत मू । 
पाव पाव पर मिली प्रेरणा 
ठव ठव प्र गीत मुं ॥ 
1 


् ४ 
गीतो काक्षण € 


नजानेक्यादहौगा 


अध कुमो मे उतर रहीदै 
मेश्यल मारी प्यास 
यदे धका साका 
न जाने क्था होगा) 


खोट निवौरी ठेर लगाता 
नित कौम्रो का शोर 

लपट बाघ पलो मे फिरते 
जगल जगल मौर 


छप्पर छये उड उड जायि 
रती बाध रद्रि 1 
पके आम तो पिया भिक्त 
हियर वडा उदासर ॥ 
नृ जने क्या होगा । 


गीतोषाक्षणः ६१. 


सस्र सूते मछरी मि 

उडन खटोला जाल 
निरवंशी मत करो रामनौ 

पिर अहिरदै यहि ताल 


याबुल प्रतौ नही पठा 
क्या सवन की मासा 
डुला वीजना यकौ वहूरिया 
सापुल जामे ससि ॥ 
न॒ जनि क्या होगा ॥ 


जेसी करनी वसी मरनी 
यह्‌ सतो कै योल 

धीरे यपकी देहु ननदनजौ 
फूट न जये ढोल 


दते ऊचे बोल न वोलो 
मेड मेड पर वापि 
काटा दहोतो तुम्हे दिखा 
रोम रोम मे फांतसि। 
न॒ जनि ष्या होगा 


गोतो षाक्षण ६२. 


गीत बटोही 


गगन गुनगुने, मथर मथर, घीरे धीरे मुग्ध मगन। 
गतता चलन भरो गौत बटो मिल न जव तकं धरा गगन ॥ 


आधी कोरा पृष्ठ खौलती लिखनेयुग केलेले दँ 
जितने तिनके उड, नीडने उत्तमे सपने देवे है 
गया नये पसीनेकी गब तीरथतीरयलानी है 
सूरजको परु मे रखकर कनी तुम्हे कदानी है 


खडा पय मे भाप रहा रहै कवये तेरी दिशा पवन) 
यत्ता चलमश्रो गीत बरोही मिते च जके तके घटया गणन ।) 


गौतोष्षाक्षण ६३ 


गन ल्षीपो दस घरती का मिद दुलहन वन जाये 
प्रत्त पात प्रर रदो मेहदी नई नवेली शरमाये 
वाग वागमे मधु की महफिल, मलि भूमे, कलियां फूले 
पृधरू वषो हर कोयल के डाल डाल प्रर जा भूले 


सौ मुरली छेड सदन के हो सारे साकार सपन । 
गाता चल ञो गीत वटोही मिलन जव प्तक धरा गगन ॥ 


रोक सकी ह तूफानो को कम जजर दीवारें 
खडा किनारा रहता कब तक टकराती जब मभार 
मुरिकल है जव चले कुदाली बजर वीज न ्रंलुजये 
मुदिकल है सावन का दृगजल कोई बादल पी जाये 


देनदार है दानी रितुए्‌ जितनी उर मे वसी लगन । 
गाता चल भो गीत्त बटोही मिर्ले न जब तक धरा गगन ॥ 


करना है श्छगार न केवल, अव परिधान बदलनेहै 
जगी उनके चरण प्रीत की हर मजिल तक चलने है 
अब मजहवमे नही, दय को नये मनुनमे जीनाहै 
जो अमृत की तृप्ति मोस से सील रहा नित पीना है 


कस्तूरी मृग सुलगे जिससे घर प्राणो मे वही अगने। 
गाता चल मो गीत बटोहौ भिलेंन जब तक धरा गगन ॥। 


गीतोकाक्षणः ह्वः 


व्प्रारतीकीश्ामदहै 


आधचिर्यां चलने लभी यह भारती कीशाम है। 
जो लिखा लिखकर मिटाया वसुर कानामदै। 


कालिमा सचित, फटक्ता रोशनी को सूपदै 
पोटली बाख्द की लेकर उतरती धूप दहै 
धज्जिर्थां होते पररिन्दे, है सुरगे शाख पर 
दरूटकर को सित्तारां किरकिराया आंख पदर 


प्रा्थेनामो ! जाग मागो अव दहनो के लिए 
चिड चुका वह्‌ भ्रस्था अस्तित्वे कासग्राम है । 
मौचियां चलने लगी यह भास्ती कौशामदहै॥ 


गीतोकाक्षण ६५ 


डालका सपना नही इतिहास काहर फूलै 
सर कटै कटकर उगे दाता बडी यह्‌ धूल है 
सून के छीटे मिले जब दूध की मनुहार पर 
भैप्िखय माया कलमको बन ्तिपाही घारपर 


वादियो के होठ पर चिरे हुए बादल जमे 
प्रन है, अनुगूंज किस किस दीप का पैगाम है। 
जो लिखा लिखकर भिटाया वासुरीकानामदहै॥ 


टिखटियो पर नाम कल जव शान्ति के राही षडे 
वक्त की इस मात्मा को बाइनोमेयं गदे 
पीठ परखार्हन गोली पीठ परर मारी नही 
हसतिए दस देश की मिही कभी हारी नही 


पोखरो की प्यास जीता दै धुंघलकेका कमलं 
एक सेवाकुन्ज का या एक यह घनश्याम है । 
धियां चलने लगी यह्‌ आरती की शाम ॥ 


गोते काक्षण "डः 


््रारतीकीश्ामदहै 


मियां चलने लगी यह्‌ भारती 
जो लिखा लिखकर मिटाया बासुर 


कालिमा संचित, कटकता रोशनी को सू 
पोटली बाद की लेकर उतरती धू 
धज्जियां होते परिन्दे, ह सुरगें शाख 
दूटकर कोई सितारा किरकिराया जार 


प्राथेनामो ! माग मागो जर 
चडि चुका वहु श्रस्था अस्ति 
आंधि्यां चलने लगी यह ग्र 


न 


केवल दर्द आचमन मेरा 


सपन एक कितने साचो मे ढला गया 
कमी धूपमे कमी छह मे चछ्लागया 
विस्मृतियो ने रूपे लिया होता पर 
मतौ काक्षण ददं सुरचता चला गया 


कवल दर्द आचमन मेरा 


सपनं एक कितने सावो मे ढला गया 
कमी धूपमे कमी छह मेच्लागया 
विस्मृत्तियोनेसरूपले लिया होता पर 
गीतो का क्षण ददं खुरचतता चला गया 


गीतोकाक्षणः ६६६ 


तसवीर भूलता जाता हूँ 


बदल गये अनमिन चहरे 
रग रूप रहत्के गरहुरे 
ससर याद रह गयौ रेखायें, तस्वीर मूलता जाता हं । 


भोली भरकर अनपढी लगन 
प्राणो मे रचकरं रिक्त गगन 
किस मोरले चली पगडडी 
क्रिस दिशा धुमाता मोड चला 
मै इस धायल बेहोशी मे 
कितनी सीमार्े तोड चला 


गीतो काक्षण " १००. 


बाधा इतनी डोरो ने 

उलभाया यो छोरो ने 

रहगरई गांठ की धुटन याद, जीर भूलता जाता हु 
तस्वीर भूलता जाता हँ 


ठेषा जीवन जैसे दावनम 
भिटनै तक जिसे जलाता गम 


कञ्ची नीद सपन जहरीले 
पथरीली सेज अमावो की 
साधौ का दूध लगा वचपन 
गोदी मे गीले चघावो की 


दफनी इतनी इच्छे 

उफनी इतनी पीडा 
श्रदाज् नोक चस काटो की, हर पीर भूलता जाता ह| 

तसवीर भूलता जाता हं॥ 


सव॒ मोती मीधे हारो ने 
लहरो फो चछला किनारो ने 


बाडवज्वाला के दक्ष वसे 
सीपो की सुनी कोलो मे 
प्रतिविम्ब देख चन्दा भूला 
सागद के सख्गी भरोषो मे 


नाप इतनी गहराई 

भीगी मेरो पर्छ 

समता करता ज्वार, किन्तु मै तौर मूलता जात्ता ह । 
तसवीर भूलता जाता हैँ 


णीतोकफाक्षण १०१ 


दुख देखे हता नही जाता 
ठोकर प्रर रुका नही जाता 


मुरफाये बुखं गुलाब जहाँ 
म पना तन मन भूल ग्या 
भ्रु कौ दोघं क्तारो मे 
रसवन्ती चितवन मूल गया 


इतनी पीली टै हाला 

नस नस उबल रही ज्वाला 
अनुमान स्वाद विप-अमृत का, तासीर भूलता जाता हं । 
तसवीर भूलता जाता है॥ 


गीर्तौ काक्षणः १०२: 


हेला दे चला गया 


उग्र की अटारी चढ हेला दे चला गया 
एक वह तुम्हारा क्षण । 
एक वह हमारा क्षण ॥ 


प्यास दिन शिखरो के कीलो मे इूव गये 
मार पार चकरा कर नाविक मन अव गये 
लहरों कै रेतीत्ते छन्द सव पडे रहै 
जितने थे पास कमी उतने अव दुर वहै 


गीतों फाक्षण : १०३: 


बहो से बाह गई 
सिर पर से छह रर 
गाने मे गीत गये 
कंहनी मे बीत गये 


पहचान सौदे में रह रह कर छला गया 
एक वह्‌ निहारा क्षण। 
एक वह दूलारा क्षण ॥ 


रोज मव मभूटो सी याद घुम्‌ भाती है 
भाटी की मर्यादा दृूट टूट जती है 
छते को पोरो पर अगारे अति है 
कन्हे चिक के ठेर त्रे के ङ 


पाकर वह खोया है 
जितना मर बोया है 
दही सा बिलोया है 
पल पल अउन सोया है 


पाने को हायो पर रीता रख मला गया 
एक उद उचारा क्षण। 
एक नित पुकारा क्षण ॥ 


भ्रैलखियन मे अव्के हँ बातो के करई द्वीप 
पिघला कर देते दै मोती को सुले सीप 
साने को अता है पंछी घर हारा सा 
मिलता पर नही उसे हैला वह व्यारा सा 


गीतो काक्षण ; १०४; 


रिक्तता अकेलापन 
सर्ग चिन चितेया मन 
भीडो मे भेद राज 
संचो मे काम काज 


जीने को पतों मे वर्गों मेँ ढला गमया 
एक देह धाया क्षण। 
एक वह स्िगारा क्षण ॥ 


मीतोकाक्षण: १०५; 


तेरी दूरी मिटीन व तक 


अनुमव से परिचित लगते हो अनवूमे पहचान से 1 
ओ अनदेखे चाद तुम्हे म क्या कदं अ्नुमानसे।) 


शरद काल के बिखरे बादल, ज्यों बर्फीली चदानं 
हारः पिन्दाती क्यो हरसाती, यह्‌ कचन किदर्णे जाने 
उडते उचे नीचे पी नीलम गगन निराला 
तेरी दूरौ मिटीनञब तकपीयादो की हालादहै 


गतो षा क्षण: १०६ 


तुम्हे पपीहा रटता रहता 
गाती फिरती है कोयल 


होठ हिला जलजात पृते लियो की गुन्जान से । 
मौ श्रनदेषे चाद तुम्हे भ क्या कहर मनुमान मे ॥ 


सवरा करती सां सुहानी नित दुलहन सी वनी हई 
किसकी राह दिया धर जाती छली हई अनमनी हई 
रात लजाई सी दिखती है जसे कोई भ्रायेगा 
सलमेवाला नम का धूंघट जरा उघरसा जायेगा 


किसके लिए प्रतीक्षा प्रतिपल 
किसके लिए लगन इतनी 


किसका यह सवध सनातन जप से मुस्कान से। 
रो अनदेखे वाद तुम्हे मँ क्या कहूं अनुमान से॥ 


सौरभकेजालोमे योही मलय उलक्ञता जाता दै 
गीले क्षण कौ बात न जाने किसको कहाँ सुनाता है 
किसके बन्धन मे मन मेरा परवश हो सुख पाताहै 
कीन विचारो की लहर पर तिर तिर मात्ता जाता है 


किससे प्रीत कयि जाता हं 
किसको कहां समर्पित भँ 


किन पथो मे पलक विद्धी ह पूछा मन अनजान से । 
ओ अनदेचे चाँद पुम म क्या कदं अनुमान से ॥ 


शौतो काक्चण : १०७ 


ये नद-नाले, चौीडे सकरे मचे से खोजानेषको 
बंद विचारी मूली भूली सागर सी लह्राने को 
भेरा तो अस्तित्व न कोई, मेँ केवल प्रतिछाया है 
यह मेरौ आवाज नही है गीत सुनाया गायाहूं 


ना जाने यहं किञ्षका तेवा 
जनम जनम मे लिल्लता हूं 


किसने जनमर्गांठ का रिस्ता जोढा महाप्रयाणसे। 
मो भ्ननदेखे वाद तुम्हे मै क्या कदं मनुमान से॥ 


गीतोकाक्षणः १०८ 


केवल ददं न्राचमन मेरा 


पलक पाविडे लगी विने फिर गलियां पतमारो की । 
तुम ही बोलो । कंसे देखुं भवर्मै बाट वहारो कौ॥ 


गोटा पडा किरण का काला 

राहो मे खो गया उजाला 
श्रम की पतं काचि सौ चटकौ, 

हटने लगा जख से जाला 


सतरगी तम॒ कौ तरुणार्ई 
भ्रव ज्यो कण कण विमा समाई 


गीतो काक्षण १०६ 


चु हुये दौपक के मूल से निकी ज्योत्ति भचसंती फेसी, 
चौषा गद सृष्टि यहं सारो सुरज चांदसितारो कौ । 
तुमह बोलो 1 कृते देखूं मव ओँ काट वहारो की॥ 
आडम्बर के बादल उधरे 
स्वप्न सभौ मकाञ्ली बिखरे 
कोई तपसिन र्हं स्प की, 
जैसे तपोभूमि से गुजरे 
खूला ग्रन्थि का कोना कोना 
मन श्रवोष जेते मृगरोना 
राग सहित पलुदियां काटे भिलते मुग्ध सहज हो जैसे 
वैसे ऋतु के हृदय न डोली किलकारी कचनारो कौ । 


तुमही बोलो । कैसे देखूं मव म बाट बहारो की॥ 
सहने लगी विदावन सलवट 
लेने लगी जिन्दगी करवट 
चिल्लाकर हारा कोलाहलं 
गाने लगी मूके हो भआहट 
करने लगी समर्पण रोली 
लय मे बलीन हो चली बौसी 


स्पशो के परिवैशो सेमूक्त नही होते अब ब्रनुभव, 
सो फिर लगौ सिमघ्ने सरहद वाणी के अधिकारो कौ । 
तुमदही बोलो 1 कैसे देखूं जबभै बाट बहासेकी। 


गीतो काक्षणः ११०; 


ठका गद मे सारा डरा 

क्या वहार कारसाक्ञ सवेरा 
क्या सम्बन्ध तृप्ति सुख रससे 

केवल ददं ञाचमन मेरा 


हढ्वादी है निष्ठा मेरी 
कैसे करे प्रतिक्षा तेरी 


अनतोमेरेरोमरोम को रौद चली ेसी पदचपे, 
जाग उठी बद्र॑त आत्मा अन्तर्दाहि दरारो की। 
तुमदही बोलो ! कंसे देखूं अव मै बाट बहारों की॥ 


गौतोंफाक्षणः १११; 


एेसे विष्ुडे हम 


बिड तो एसे चिचुडे ठम दशंन तक को तरप गये, 
कुम्हे नको तीर भिल सका, 
हमे न कोई लहर भिली। 


कभी गौत गुन्ननके दिनये अव अनुरगनो कोतरसे 
स्क टक व्यक्तित्व पूल का कुछ श्रावाजो के डर से 
टके लगे होठ पर चिन्दी सुस्कानो की अटक गई 
चिन्ताग्रस्त थक्रे चहरे कौ शूर्री ज्यादा लटक गई 


गीतोकाक्षण . ११२८ 


आलपिनो की जगखा गद्‌ लगन प्त्रकफैतेखो को 
तुम्दे न प्व काग सेवेते 
हमे न कोई खबर मिली । 


चमगादड की तरह चीखकर भागा हारा हुभा वचन 
तनिक हयेली को गरमाकर वफं हो गई एक छृमन 
तस्वीरो को उलट प्रमजन कह अभाव की बात ग्या 
जिसका तकिया लिया मोस ने ज्र सहसा वह्‌ पति गया 


फिर यनजारिन आंख घश्रु को थाम श्रकेली निदियायी 
तुम्हे पडावो ने भरमाया 
हमे न कोई डगर भिली । 


ओ मिलने कै पवं याना मोढो से प्रारम्भ हुई 
किसी वस्वरके लिए निस्तर रेशोमे वट रही र 
पहनावो मे पहचानो के बोल सुपरिचित बदल गये 
ले बह भीड के भटके बहुत दुर हम निकल गये 


दाता कै द्वारे परर जाकर रीती भोली पलाये 
मुम्हे न वह सतोष मिल सका 
हमे न इतनी उमर मिली। 


गीतोकाक्षण ११३. 


जह्रे जहर है केवल तव तक 


कंसे मातू बात तुम्हारै जीवन जिया नही जाता है। 
अह्र, जहर है केवल तञ तक, जव तक पिया नही जता है॥ 


सर्थदहीन तो नही दर्यिर्या 
जिनमे यह ससार लीन दै 
पला अभावो की गोदी जो 
वह॒ सपना सवसे हसीन दहै 


सपनो का यहु पावन बयत स्वको दिया नही जाताहै। 
जहर, जहर है केवल तव तक, जब तक पिया नही जता है॥ 


ीर्ताक्ाक्षणः ११४; 


जिन भ्रूलों से वनी जिन्दगी 
उन भूतं फो कफहा सुषा 
जितर्यागनका फणकण दर्पण 
कंभ उसकी धूल बुहार 


जिनको नजर परख चुकी हौ, परिचय किया नही जाता है। 
जहर, चहर है केवल तवं तक, जव तक पिया नही जाता है॥ 
तुम हो वह, जहाँ तक दुनिया 
लग्रताहै हर एल चमन है 
तुमको परस लिली जो माटी 
उसकोसौसौ वार नमन दहै 


अनुरागी स्वर गगन हो गया, वापिस लिया नही जाता है। 
सहर, जहुर है केवल तव तक, जव तक पिया नही जाता है ॥ 


भ 


गीतो काक्षणः ११५; 


कभी केला यादं करूणा 


विदा ! किन्तु मनुरक्ति रहगयी इस नगरी मे गीते मन~ 
कभी अकेला याद कखगा। कभी भोड कोलाहल में । 


मिलते वक्त सपन ये अनगिन 
चलती वाद कहानी दहै 
भागे है विवासत संग॒मे 
पर भाषा अनजानी है 


गहन अनिश्चय मे रहना दै 
अहना है वल बहना रै 


गीतों काकण: ११६. 


रोज अल्पना पूर द्तेगी संध्याएे नवरमो करी 
मधुर दिलासा दै विये, आवन के पल कल कन मँ ! 
कमी केला याद कडग कमी भीड़ कोलाहल में ॥ 


चमनं चिताया है कृक्षमोने 
पलों पर सघ रहा गगन 
प्राण ¡ हमारे अनुबन्धो मे 
भाटी की उन्मुक्त लगन 


मादी कै ये नयन हुमारे 
हेरे कु हारे हारे 


कभी समपित क्षण मटकेगे कभौ पितारे वुक्च लगे 
हीमा वाद न उजला तुम बिन वगाहे गाजत मे) 
कभी अके्ा याद करूगा कमी मीड्‌ कोलाहल मे ॥ 


सिति क्रो थोदी देर योक्से 
ममम कहा गुलावो नै 
भजुलियों का प्रणम दीप भट 
माँगा टोक वहावौं ने 
परिधि, मगर सवको जाना ह 
याना है निसदिनि गाना है 
हूं भसोमित्त नही दूरियां, लय कै तिए,जिपे जव हुम 
अमर छुमन जो व्यन्त दोग जीयन भर की हलचतमे } 
णमी अकेला याद कषमा कमी भी कोलाहलमे ॥ 


अता काक््ल , ९५७. 


कहँ हो तुम- 


अकेला है दिया अधियार सारी रातभरकाहै 
सुलगती कामनाभमो का जमाना बात भरकादहै 


सुनाहै सूयं से ज्यादा चकते हैँ करु तारे 
मगर वे दूदियो कैदायरो मे कंद हँ सारे 
हदो की श्यखलाट्टे मुके रेखा उजाला दो 
धराके प्यार को शाश्वत विहानौ का हवालादो 


भिवे मोती विरासत मे सम्हालूं किसतरहसे मै, 
सलोनी म्रोस का ससार केवल प्रातः भरकारहै। 
अकेला है दिया म्रेचियार सारी रतभरेकारै। 


गौतोंकाक्षण ११८ 


फिसलते राग पलको से लगी वटने यहां नरं 
निमध्रण दे ग्रेदेशो को चली उडती हयी खबरें 
तिलस्मी उञ्रद््ती है रहस्यौ के नये वाद 
बदलता ददं का अनुभव, वदलता राख का काजल 


मगर मन्दाज्र फिर भी प्यास का इतना रहा मुभको 
पीहा स्वाति का याचकनही बरसात भरकादहै। 
अकेला है दिया अंधियार सारी रातमरकादटै॥ 


किसी सीमान्त पर हारी अकेली हर कानी है 
मगर सारी कथाभो से बडी यह जिन्दगानौ है 
निटखते है दिलामो से समय के स्वर बडे निम॑म 
कह हो तुम किसी घावाज पर वहते हए सरगम 


धस्रकते पैर भिर मे बचाकर किसतरफ रख दुं 
घररौदे को अहिल्या का सपन आघात भरकाहै। 
अकेला है दिया अंधियार सारी रातभरकादै॥ 


१११९1॥ 4 ५१4 * ४५५५ 


मेरा प्रणाम ले अरसी! उपेक्षा 


मुस्काया प्रतिवध लग गये आंख भरी पर नही रो सका 
तेनतोतनरहै किन्तु यहाँ पर मनभीमेरानही हो सका॥ 


नन्दी सी तुतलाती कुटिया 
देत्याकार परता कुहरा 
मेरी कौतुक नाव कागजी 
ओर उमडता सागर गहरा 


एक हृदय हर तरफ पुकारे 
एक वाध सौ पडी दरार 
यो विवेक इातरजी हार 
डोल गया धीरज का पारा 


गोतकाक्षण : १२१: 


हई विदेशी मंप इस तरह नाता ततौ सधन कून्मोसे 
यीततराग हो गयी वहारं सरत्तिज मालानही पो सका। 
तनतयोतनहै न्तु यद प्रमनमीमेरा महीहो सका॥ 


फटी निराशा कही दुहा 
अनुमानो की राह भ्रधेरौ 
चित्तयनफौी योटो मेवैठी 
धातत लमाये घ्रणा महरी 


कोमल वाणी कहर वु 
मौर तं के तीर नहार्ई 
व्यवहारो कौ धन्य नगरिया 
रीती छतके जहाँ गगस्या ॥ 


वाहरके वातून रण यौ छेड गये निमंल वसनौ'को 
भीतर की भव्यक्त कालिमा कोई उवटन नही घो सका। 
तनतोतनदै तन्तु यहाँ प्रमनमीमेरानही दहो सका॥ 


खरी उपेक्षा तुम प्रणामो 
भद नह तुमसे मिल पाता 
तो शायद यह्‌ तन काकचन 
बिनातपायाही रह्‌ जाता 


मौतोकाक्षण ; १२२: 


क्योकि रामय फिसको हलचत मे 
स्वार्थो की गहरी दतदल मे 
चला चली कौ प्रयत धटी दहै 


सग्लिकफौ कमजोर कडी है 


भेरा तो भ्रप्रनापन इतना हर वेगानी पर्छ ते 
हक हक हो गरा भाईन अ्रतिविम्ोकोौ नही घो सका। 
तनेतो तनह किन्तु यहांषर मनेभीमेरा नही हौ सकरा॥ 


पर विदेह अधिकार तुम्हारा ध 


बाहर भीत्तर बहत म्रेघेरा मन मेरा घवराता रहै 
पता नही किसलिए हृदय यह तुम्हे पुकारे जाता है 


एतना सूना समय कि जपने भाप बवहकने लगता हैं 
छवेर अपनी देह हाजिरी स्वय परखने लगता हूं 


लगते हँ बेकार बान 
विभ्वित होता सूप नही 
जसे किसी मह्फ्ते दिन की 
ख्ट गयी हो धूप कही 


गीतो षाक्षण १२४ 


अनुगुन्नित मन नावाज्रा से गीततन बाहुर बताह) 
पता नदौ किसलिए्‌ हृदय यह्‌ तुम्हे पुकारे जाता है ॥ 


हार सिगार हठीला उन्मन मौन कनेरो कौ डाली 
गेदा इव रहा द गममे, भटक गया ह वनमाली 


दहक रही पीपल की छया 
जहाँ वैठ हम गति थे 
दो मीठे वोलो से दुनिया 
सुन्दर अधिक वन्ति ये 


किन्तु भाज मन के पचो को घायल क्षण पिधलाता है। 
पता नही किसलिए हृदय यह तुम्हे पूक्रारे जाता है ॥ 


दोषी दिखते द्वार देहरी आगन भी सकरुचाया सा 
भ्राण । बुम्हारी सीख सिखाया सुमना है भरमाया सा 


विङ्कुड रहा परिव्राजक काजल 
दुखी दृष्टि की क्था यही 
सुधि परदेश्ची जघ दृष्ती 
उसका कोद प्रता नही 


प्ररिक्रमा दे रही जिन्दगी स्वप्न नही फल प्रत है। 
पता नही किंसलिए हृदय यह्‌ तुम्हे पकारे जाता है ॥ 


गीतो काक्षण : १२५: 


कट्ते है संदमं चौदग्डनया स्पदे गोत फो 
भाने वाते का स्वागत कर ध्ययं हैर मत वीतं को 


तू है कत्पवृक्ष फो छाया 
मन मांगा मिल जायेगा 
घटा उघरने दे सूरज से 
वाय आप तिल जायेया। 


पर विदेद्‌ मधिकार तुम्हारा रह्‌ रह कर अवुलाता है ! 
पता नहीं किस्तिए हृदय यह तुम्हें पुकारे जातादहै॥ 


मोतो काणः १२९; 


कण कर्ण लेखा 


व्विखर गये विश्वास सलोने 
खो द 


उमर गुलावी कही 
पंथ जोहते ईप तुम्दार 
जाति देर दौ गरदं 
बदलता सत-सवेस, ्ियरि-उलियरि मे 
चला क्किसनवा जीवन चेतौ मोर पडे हर मे 
उमडे सूवे कितने सावनः, को 
पकस्फ्किर चागमे, {जिन पर 


र चली 
गती 


र 
मचली गली 


गीतोकाक्षण १२७ 


जाने कितनी वार जागकर 
पतर गोद बहार सो गर्द। 
पय जोहते हए तुम्हारी 
जाने कितनी दैर हो गर्ई। 


पहन वसन्ती नूतन चोली, लहरातौ नव चूनरिया 
खडी, चाद से होड लगाये, गोरी गोरी गुजरिया 
रास रचाये समय सांवरी खनके हाथो का कगन 
पाव महावर चम चम चमके, दमके माथि का चन्दन 


सुन्दरता की पैज पेज मे 
याद तुम्हायै नजर धो गरई। 
पथ जोहते हुए तुम्हारी 
छाने कितनी देर हो गरर।। 


धूल उठी गतिमान भांधि्यां, जमी उफनती जलधारा 
परिवर्तेन ने भधर उलटे दीप वनाया श्रुवतारा 
घञ्बो प्रर आक़ृतियां उभरी, मूख धोया तस्वीर 2 
सबको श्रवसर दिया एकसा, सालाग्रो, जन्जीरो ने 


हए अनेको दुगञ्नम देसे 
हेसते हेसते सृष्टि रो गरई। 
पथ जोहते हृएु सुम्दारी 
जाने क्तिनी देर हो गर्द॥ 


>+ ~ ^ 


गीतों षाक्षणः १२६; 


दया दूध सीउफनी है 


चट गांव सपन के पीछे नेह मोह के गलियारे, 
फिर भी करती पीछा मेया कोर अकुल पराई । 


दृष्टि धुएं प्र॒ बनती दाक्ले 

कु भ्रतौत कुछ अनजानो 
सहसा उभर अलग हो जातौ 

दो आंख कुछ पहचानो 


ग्रोतो कव क्षण : १३०; 


वे मसं जिनमे कर्णा फा गंगाजल भर डोलादह 
जिनने जनेम जनममें मेरे विद्वासं को तोला हो 


हार गयी यूं सजगं चेतना, जीते चले त्दियारे क्षेण, 
भर मर प्याले खी सामने वेहोकश्ची कौ अमराई। 


पथराये स्वर लगे टूटने 
एकाकी मन दहल गया 

कांप उठा मस्तित्व भधर से 
नाम किसी का निकल गया 


धूल बन गई होगौ मेहदी अध्य शीघ्दो तुलसी को 
सवके भाग्य नही सुख होता यो समभादो हलदी कौ 


चैन नही मिलता इस मन को बश्ीवट को छाव तले, 
आस पासही मूँज रही जब कोई घायल शद्ना्ई 1 


किकी याद कहां कब अयि 
इसका कोई नियम नही 

बन्धन टूट भले दही जाये 
कन्तु दृष्ती कसम नही 


माग रहा हं बहुत तेज रमै, परिधि पेरतो अततीहै 
चबरा, देह्‌-देहरी, दुलहन द्वात लांघती जाती दै 


करे प्रकादवित ज्ञान किस तरह ग्रथ चिरक्तिके दीपककी 
मधो बनकर मचल रही जव कोई भावुक कजराई। 


गीतों क्वक्षणः १३९१; 


जिसकी गोद सहज सौ जां 
दुनिया इतनौ नही बड़ी 

फिर भी सम्मव नहो तोडना 
सम्बन्धौ की विरल कड़ी 


घ्रणा नही प्रतिकारप्यारकी, दया दूधसी उफनीहै 
चाहे तृप्ति किष्ठी पनघट को, किन्तु प्यास तो अपनीहै 


स्ौटादौ यदि लहर बूल ने लगन नही इसकी दोषी 
अरन्तंमुखी अधिक होती है यहां चाह की गहेराई। 
टे मव सपन के पीछे नेह मोह के गलियारे 
फिर मी करती पीछा मेरा कोर प्राकुल परछाँई ॥ 


गीतों काक्षण : १३३; 


फिर गुफाओ मे कहौ धटे बजे है 
धुप ्रंधेरा है मगर सूरज उगे है 
अजली मे फिर सितारे भर्‌ गये है 
कुछ कपूरी क्षण उडनें उड गये है 


फिर पक मारी सृष्टि कोई 


बृलबुलो मे रग लाई, दुहाई है दुहाई । 
फिर वही भावाज माई, दुहाई है दुहाई ॥ 


मै जहां जन्मा वरहा देषा हप्र है 
पेमरो पर वैठता भूखा सुभा दै 
जिनको मधिक गाया कभी पाया नही है 
सगीत भ्रनहद हाय मे आया नही है 


जीत इतनी हारकर मैने 


फिर नई वाजी लगाई, दुहाई दै दुटाई। 
फिर वही भावा माई दुहाई है दुहाई 1 


भीतो का क्षण: १३२; 


ऋरवा्न  विस्मृति रौर कहानी 


प्रावा आई 
दुहाई हे दुहाई । 
किर हवा मे बहम वहने लगा ढै 


अनहोनियो मे वक्त किर रहते लगा है 
इटाई 


किर लहर ने बूल की कार 
नौरी सरी मथार आई 


ककिर वही आवा माई, 


पार की लं 


किर डुवकियां खानि लगा भन, 


खारो कमाई, दुहाई दे दुहाई! 
किय वही नावाज आई, दहाईदै दुहाई ।1 


गीतोकाक्षण : १३३: 


फिर गुफार्मो मे कहौ घंटे वजे है 
धुप श्रधेरा है मगर सूरज उगे ह 
अंजलीमे फिर सितारे भर गये ह 
कुछ कपुरो क्षण उड्नें उड गये दै 


फिर षक मारी सृष्टि कोई 


वुलबुलोमे रग लाई, दुहाई है दुहाई 
फिर बहौ मावा मा, दुहाई है दुहाई ॥ 


मै जहां जन्मा वहां एसा हुप्रा है 
सेमरो प्रर वैठता भूवा सुभा है 
जिनको मधिक गाया कभी पाया नही है 
सगीत प्रनहद हाप मे माया नही है 


जीत इतनी हारकर मैने 


किर नई वाजी लगाई, दुहाई है इहार्ई। 
फिर वही भावाज आई दुहाई है दुहाई ॥ 


अबाल : विस्मृत नौर कहानी 


प्राना आई 


किर वही मावाज आई, दुहाई ह दुहाई ' 


पार की सौटी 
किर्या खानि समा मन, 
दुहाई है दुदाई। 


दुहाई दै इदा ॥ 


फिर डव 


गीतोंकाक्षण . १३३: 


फिर गुफाम मे कही घटे वजे ह 
धुप भ्रयेरा रै मगर सूरज उगे है 
अजलीमे फिर सिरे भर गये रै 
कु केपूरी क्षण उडनिं उड गये दह 


फिर पूंक मारी सृष्टि कोई 


युलव्रूलोमे रग लाई, दुहाई दै दुहाई) 
फिर वही भावाज भाई, दुहाई है दुहाई ॥ 


म जहां जन्मा वहा रसा हमा है 
सेमरो पर वैठ्ता भूखा सुमा है 
जिनको अधिके गाया क्रभीपायानही है 
सगीत भ्रनहद हाय मे माया नही दहै 


जीत इतनी हारकर मैने 


फिर नई वाजी लगाई, दुहाई है दुहाई । 
फिर वही मावा आई दुहाई है दुहाई ॥ 


गीतो काक्षण ; १३४ 


म इमं मून नहह 


माज मी आकृति तुम्हारी 
लौटती है अनपुकायै 


चेतना के हार सहसा सटखटाती दहै 
फिर किसी सीमान्त तक मुदमूड बुलाती है 
नित नये आकाश मे ्ूते भुलाती है 

म जहां भूला नही हं! 

मदमे भूला नहीह॥ 


हां वही मृति तुम्हारी 
किर वना क्ती भजत्ती 


सौक िशुकी लेखनी सी नित केढाती है 
अक्षरो मे अथं श्रपना ही जडतौ दहै 
गधमय परिवेश वह मेरा बताती दै 


मै जहां फूला नही हं। 
मँ तुम्हें मूला नही हं 


एक वह बआकृति तुम्हारी 
जो क्रि जीता दाव हारी 


जिन्दगी फे पष्ठ एसे लोल जाती दै 
देद॒दृटन जहां कविता रचाती है 
देर धरती पर कही गहरे धसातती है 

र जहां भूला नही हं। 

तुम्हे भूला नदी ह॥ 


मतो काश्षण १३५ 


हार जीत को यहो कहानी 


रोती शवनम सुबह पुहानौ । 
हार जौत कौ यही कहानो॥ 
कोई प्याप्त तृप्ति पर हेंसती 
कोई तुप्ति कभी चुप डसतती 
वुभता शौला उडता पानी । 
हार जीत की यही कहानी ॥ 
इधर रोशनी उधर अंधेरा 
घेरे को क्षता है घेरा 
समी पथिक है दिशा अजानी। 
हार जीत कौ यही कहानी ॥ 
सपने सत्य नही होते दै 
दृश्य दुर के ही होते है 
मीठी निदिया, पीर पुरानी । 
हार जीत की यही कहानी ।। 
सहर सहर पर लिखा इशारा 
नाव न इवे पास किनारा 
सागर खारा पर प्रभिमानी । 
हषर जोत की यही कहानी ॥ 
रग अनेको तस्वीरो के 
नाम॒ वहूत है जजीरो के 
पहन चले या है पहनानी। 
हार जीत कौ यही कहानी ॥ 


शीर्ती काक्षणः १६३६; 


सेरी याद तुम्हे येगी 
रह्‌ रहकर दूलस जायेगी 
में सिहर जिम 
कीन बोल्तिमी कुड तुमसे, करीं बहुत जायेगी । 
चाहि माजन नो, कल क्िरमेरौ याद म्द आयेगी ॥ 
लहर गया मधु ज्वार नसो मे, सस मन भर गई सुमारी 
जहौ लजा कर अवम्‌ं मने पटली सृष्टि (निहारी 
तले उनीदि माका के ॥; हमने होश समला 
गंधोका तूकानी समर चँ भर्‌ कर मथ 
लिख हिन पूमिल दृष्टि पटलं पर छा जा्घेमी वे तस्वीर 
तन मन व्यादी पीर जानी जद कीं इतरा जयिगी,\८' 
असी यादु प्पिगी-॥ 


गीतो षा क्षण ` १३७ : 


जव बहार के दिन पलटेगे, जब तुए बदलेगी घोला 
जव गूलाव के खिले अधर पर समय लिषेगा गीत भवोला 
जब पराय के देश समपित होगी कुछ बाहे भ्रनजानी 
कृटी चन्दनी निदवासो से महकेगी रहै वर्दानी 


जव महुमो की प्यास तुम्हारे आंगन बीच मचलती होगी, 
सहसासो की दहुक, अनमनी, अकुलाकर टकरा जायेगी 1 
मेरी याद तुम्हे मयेभी ॥ 


जव लौरटेगे विद्ृडे सा्यी उमगेणा छवियो का कानल 
सूना सावन देख, तुम्हारे नयनो मे पुमडेगा वादल 
जब त्योहारो पर सौदागर भीड सितारो को मोलेगी 
चूम चुम कोई्फासि तुम्हारे सारे संयम को तोलेगी 


जब कोई रसवत गगरिया लौटेमी घर गुन मुन गाती, 
लगन वमुरी सावरिया कौ साधो को लहरा जायेगी । 
भेरी याद तुम्हे भायेगी ॥ 


मनसे मनके सम्बन्धो काह पूरा विज्ञानन को 
किन्तु सत्य उर कटे गीत जो, शब्द मिटे मावाज्रन सौर 
रजे समतल, गगन, घादिां, गहराई पाताल फोडकर 
तनसे तन को लम्बी द्री हदय पढ गया जह जोड कच 


जि दिन भी ककर चलेगी माग्रह जडी माधि रितु की, 
उप्र भिखारो मनुहारो पर जहां बिठा पहरा जायेगी । 
मेरी याद तुमह मेगः ॥ 


गीते काक्षणः ११८८ 


रात प्रतीक्षाकी 


आहट लेते हए काटदौ हमने रात प्रतीक्षा कौ 1 


धुवते पय दपि ने षये 
चौखट परर सदेह समाये 


छ्तषर टपके यके सितारे 
त्रूढा चदि खास केर सोया 
गूजरी सड़क घह्रती नदिया 
जेगल दहर बीच खोया 
शाख छोड कुछ उड़ पले 
अदमखोर वाध गुरयि 
सच्रटे की वाह प्रकड्कर 
सनगिन भूत प्रेत चद बावे 


गीतोशाक्लषणः १३६: 


दहशत लिये याद यूं भई 
धति त्थि ज्यो हांड़ी धार 
भध भरोसे भड़के डोते 
तम॒ ने बद टोटके मोत 


रोते हए विलावो में हम वैठे रहै फुरफुरी लेते 
स्याह अधिक हो गदं मापी चड़ीदर्दषो दीक्षाकी। 
आहृटलेते हए काट दी हमने रते प्रतीक्षा की॥। 


जुगनू से सममाते साथी 
घर्‌ पर जिनके दिया न याती 


प्रवे गोत, पैर दो उलट 
उत्तर को वश करते मतर 
दात फाडकर तिद्ध-सयाने 
वाध गये वाहं मे जंतर 
पीपल चढ़ा अघोरी कोई 
सममा गया चादकी दूरौ 
किन्तु समयमे कमी न समक्ष 
क्या तेरी मेरी मजनूरो 


कितना थमा खमे पानी 
कितनी रही मूक हो वानी 
कितनी आग लिए तुम डोत्ते 
हमने सहे कहां हिचकोले 


पीडा जो हमने गा कहली, तुमने जाहु भदे विन सहली 

फीरमभीश्रोससुष्ठिकोदेदी हघती मोर समीक्षाकी) 

प्राहुट लेते हुए काट दी हमने रात प्रतीक्षा की॥ 
॥ 


गीतो काक्षेण १४० 


प्रिया 1 नही तुमसंग 


शोल गुलाब दिने उगते है मदिरयो हर रतदहै। 
प्रिया 1 नही तूमसगर, रम की फीकी सी वरति दै॥ 


केशर कहती मये परास भा, चन्दन तनिक लगादूं मँ 
सरसो वोली अये वावदे नूतन वस्नं पिन्हदुं ग 
कलियां पच रही भवचरनसेतूु क्यो ना मुस्कातादै 
कहते भ्रमर गा र्हौदुनिया द्‌ी क्योया ग्रतादै 
कुन सोच्ती मेंहदो बोलो सूना तेरा हाय है। 


रहौ भफ़ेे नही वतामौ कौन तुम्हारे साय दहै॥ 
भरिया! नही लुम सग, स्यको कोरी सो करसातदै ॥ 


गीतो क्षण १४१ 


मचल मचल कर दिन्शुक उजला नीर परसने धायेरह 
किलकारौ भरते गुलालिके हाय गाल तक अविर 
कहती रश भरी पिचकारी देशो भ्राज सम्हलना तुम 
यह्‌ ततो हलचल वाला दिन है बीत नही सक्ता गूमसुम 


सिलमिल कर्ती मुग्ध सरोवर, करता गध प्रपातहै। 
किन्तु चरण वे कहां कि जिनको ब्रपित हर जलजात है ॥ 
त्रिया । नहीतरुमस्ग,रगकी फीको सो बरसातहै॥ 


नदी लजातो सी मिलतीदहै जासागर कौ हिमे 
गाव गावमे सके बवटोहीर्मदहौी केवल राहोमे 
जले सरमः के दिये पूठते तुभे कहां तक जाना 
भ्राकुल धूल गगन से कहती यह पथो भनजाना है 


योली परल ज्योतिषी कोपल यह भरेषुये सा गात ह} 
जिसने उगते उगते शायद जीया कफावात है॥ 
प्रिया । नही तुम सगः रगकी फीकीसी वरसात है।। 


चेभीदिनये जब मर्थल को हम कुन्जो तक लातेये 
कभी चांदनी की धारा प्रर सपन तरो तंराते थे 
दैतौ थी गुदगुदौ हवये, घटा देख लहराती थी 
जिस माटी कोष लेते ये वह्‌ कचन बन ज्तौ थी 


प॒र श्रव लगती रेन भ्रंधेरी होता वही प्रमातदहै। 
मको सगतो के जगका सूनापन सौगत है ॥ 
प्रिया 1 नही तुमसग, रगकौ फीकी सी बर्तात है ॥ 


पतो क्ता कण ˆ १४. 


त्रक्षर मन 


अक्षर मन विद्ड गया शब्दो की कायासे 


अनबोला मीत खडा आज कुं इशादो का । 
उत्तर विन वीत चला उमस दिन पुकारोका॥ 


पपिहारे अवर प्रर नन दो चकोरोके 
सो छ पलो पर सपन लि मोरोके 
कोयल को भूक टोह्‌ गूंजती दिशामो मे 
तितली क रग धुते महक्ती ह्वामो मे 


गीतोषाक्षण १४३ 


दाखो का दिवस वही शाखो से उतर गया 


टूठो परर ठहर चुका पवन गधज्वारो का। 
उत्तर विन वीत चला उमस दिन पुकारोका ॥ 


दूव पर छलांँगो के अवन हिरन दिखते 
पेडो के तने ढोर सीग नही चिसतेरह 
टोहमे शकारो के रात नही धुलतीदहै 
गाय के रेभाने से पौर नहो खुलती दै 


साक्ष पडी, चौपाल चारा र्व भरी नही 


कहा मव मजीरोमे राम जीत हारोका। 
उत्तर बिन वौत्त चला उमस दिन पुकारोका॥ 


आंखो को मलमल कर दृश्य करई वदलाये 
भूल भूल याद किया सुमि सुमरि पर्तये 
हाथो पर ठोदी को टेक कही खो वैठे 
नैनमे निवेदन धा मगर बहुत रो बैठे 


एक बंद ब्र कौ वसियतकेसाकी हम 


उर से, तट बांध खडे लहर की पषछठाडो का । 
उत्तरविन वीत चला उमस दिन पुकारो का॥ 


गीतो फाक्षणः १४४; 


सांद्च कहे सव साथन गी 


समि कहे अवसाय नदुगी्मैदिन भरकी हारी हं। 
रति कहे तुम र्करो मुसाफिर मे कारी अंधियारी हं 


दिने कारेशेम छोड गया दहै, 
न्रुन भूलो का जाला 
चुभती है अबे असफलता 
काटे ज्यो विषधर काला 


बरहा भाग्य सितारा 
सरक रही है द्री 
भिलानिमनणब्राजतुम्दाय 
माने की मजबूरी 


समय कहे यह घडी मिलन की मं कहे निदियारी हं। 
सक्लकेहे भवस्राथ न दुग मँदिनमर की हारी हूं॥ 


गीतोंकाक्षणः १४४ . 


बीत गये क्षण श्रगूरो के 
गया गुलाबी मौसम 

च्डिता रेन वसेरो मे अब 
सन्ताटे का सरगम 


भ्राये आख चूराने कै दिन 
सुमन समी मुरभाये 
दगावाज सौरभ ना मह्के 
गीत न कोई गये 


कहता है पतमफार गले लगमे भी तो भमवतारी हैं। 
सािकहेगवस्राय त दृमी मँ दिनभर की हारी हैषा 


धूल बनी मायै का चन्दन 
ज्योत्ति धुंधलती जाये 
पलपल बीती जाय उमरिया 
याद बावरी सये 


मनसा हस उगलता मोती 
मानसरोवर सूना 
जस्म उमरने लगे अनेको 
दर्द हो गया दूना 


तृष्ति कहे घट रीत गये सव, प्यास कहे पनिहारी ह, 
साह्न कहे रवसायनदगो मै दिनि मय की हारी ह 


गीतों काक्षण : १४६: 


पता नहीं क्या हमा 

हौ गये सहसा अनुभव लारी 
सौच सोच में समम थक गई 

गति चल चलकर हारी 


ट्ट गया जादू रंगों का 
धूप दुलकने आई 
पिघला यँ व्यक्तित्व लौह का 
जहत है पर्छ 


जिसके बधे पवन वव गया उस दिन कौ बलिहारी ह। 
साकिकटै भ्रव सायनदुंगी मै दिनि भमर की हारीहुं॥ 


वे ही पहले भूत ग्ये नो 
अधिक याद करते ये 

उन्हे बड़ा संकोच कभी जो 
बाहो मे भरते ये 


श्रो ! रसवन्ती दुनिया तेरा 
गीत जनम मर गाया 
चलत्ती वार मे तुम देना 
सजल नयन का साया 


अपराघी हं नही किसी का मूल वक संसारो हैं। 
सामिकटे अब साथनदूगी म दिन भद की हारी है 


यार बसंत 


जरम हर दपण वना पर हम मुकरते ही गये 
ववत ने जितना डबाया हम उवरते ही गये 
गीत का क्षण सिसक्रियो से वात की यति हए 
ददं सममा पद ठहाको से गुक्रते ही गये 


गीतो काक्षण , १४६ 


यार बसंत 


माओ याद बसत। 


लाये होगे तुक्तक मुक्तक 
चम्पू गीतं सगीत 

कथा पुरानी नई सचेतन 
छपली तिज सगीत 


रहै अकेले एक बरस तुम 


कुण्ठा जहां असत । 
माभ्रो यार बस्त ॥ 


गीतो काकण : १५०; 


चट, पनचट, अमरा, भाई 
अये होगे छोड 

राह खिलाये दोगे धूहड 
तुमने लीके तोड़ 


क्षण जीवी तुम मोगे होभे 


जीवन मुत्यु श्रनंत। 
जा्रो याय बसंत ॥ 


ठंडा गरम पियोगे तुम तो 
तज केशसियां दू 

श्रागम रोशनदान फादकर 
गमन खिड्क्रियां कूद 


पाहुन पलक विये किस ढ्गि 


तुम हो माये चन्ट॥ 
आभो यार बसंत ॥ 


गीतो का क्षण ` १५१ 


ऋरँखो का वंटवारा 


चारगी के छिलके भीतर जितनी होती फक । 
उग मायी मेरे चहरे पर सचमुच उतनी आंल ॥ 


कुर मखं म नई प्रियाके बदुए मे ख देताहं 
जब बतरातौ स्खियो्ते वे ताक काक करलेताहुं 
जाये इकलौ माकं तो सैर खवर ले भत्ताहँ 
सीट पासकी सीनेमा मेदिना टिकट पाजाताहं 


लेता चील भपटटरा गु चुप जवबवे खाती दाख । 
उग आयी मेरे चहरे पर सचमुच कितनी भर ॥ 


भीर्ताषाक्षणः १५९२: 


वन्वो फ वस्तो मे मपे वपे नषे दुवकाता हू 
मलास सूम मे जाकर सवते उपादा शोर मचाता ह 
मास्टरजी जय हंटरतेते तो फरवट हो धाताहं 
छोते साति वयत सुराय पते सव गिन भाता हं 
शाम पूता बोलो वो कितनी सायीं साव । 
उग आयी मेरे चहरे पर दिसनी सिसखनो भाप ॥ 
निदियारी मसं दपतर षौ वर्स पर विष्लावा ह 
जगती ओद जा भफसर की टेधुल पर धर घाताहं 
सहयोगी षया याद करेगे फिरनौ बाख दिखाता है 
सहयोगिन का गवं चूर हयो हिरनी भख वताता ह 
समम वृ निर्णय की आदिंयेजो मकि कल। 
उग मायी मेरे चहरे पर सचमुच नटनी आंख 11 
बाकी वची फालतु मखं जन सवाय करती है 
दइलील ओर भ्रशलील पोस्टर दीवारों पर घरती ह 
कटी नौकरो लगवाती रह कहौ चुगलि्या खाती 
कु पुंटपाथो पर सोती कुछ कारो में घाती 
कु वटोरती सोना ्चादी कुछ वेंटवातो राख । 
उग आयी मेरे चहरे पर कटनी-छटनी मास ॥ 
उ्यक्तिगत स्पेशल आख नित कविता लिखवाती दै 
केश पराई जाई के वे नागा वतलाती है 
नये नये सम्बोधन गढ कर ्रीत्त नष्‌ दर्शाती है 
उनकी सुन्दर देह व्यथं दौ चास-पूंस चिपकाती द 
उस पर मी तुर्य प्रिय माना गह ददल कीरपा। 
उग आयी मेदे चहरे पर पटर चखनी रं ॥ 


मोतो काक्षय . १५१; 


सिगरेट का धुरा 


जब कीयल कौ फक 
अचानक सही न जती 
गध क्षणो कौ पीर 
श्रपरिचित गही न नाती 
सुमी न जाती करुण पुकार 
दुहाई अन्तर स्वर की 
चढ़ी न जती इकले सरग 
सीष्यिं लीप धर की 
साभ कसक्ती रगो वाली 
रात कसक्ती गधो वाली 
योक नया दुखता कथो पर 
अनुगुन्नित दती पथो प्रद 
पायल की सनक्रार पुरानी 
बीती च्रनहोनी अनजानी 


मोतो षा क्षण: १५४; 


तव॒ यही यही क्िगरेट, 
करि जिसके जरदै पर, 
पड़ा हुमा कागज का परदा है- 
भरमों फ परदे सरका कर 
धुले उजते चित्र यनाकद 
ले भाती टै उसी शली में 
जिसमे मेरा भाना जाना। 
जहौ ददं कै सावनं भादों 
सीखा करते मन वहुलाना ॥ 


ससे मैने नलना सीसा 
कठिनि तताप तन मलना सीखा 
धंए सा उड जाना सीखा 
परहित में मर जाना सीखा 
इस जीवन का बहुत मोल है 
किस्त कूप पर रक्तिडोल दहै 
किस कै अधर प्यास है कितनी 
इसका कुछ अनुमान नही दहै 
मन वालों के यहां ज्ये 
मन क्या रोता ज्ञान नही दै 
अस्थिर मौर श्रनमनौी रितु 
टदे क्षण क्षेण क्या इठलाना 
षस विनाश की फटी वीन पर 
रह रह स्वर का क्या अजमाना 
समय घड़ी की तु बदलती 
वस्म बदलते रूर बदलेती 
कचन सौ यह देह बदलती 
नई घटा नित मेह वदलती 


मीतोकाक्षण : १५५. 


वात॒ बदलती जाती सारी- 


सावधान जागो जागो रे 
ढली साह्न वह्‌ रात भारी 
सपनो के विजरो से उडकर 
तोता परी बात जारही 
जसे इसका गुल ज्ञरता है घोरे धीरे । 
लहरवदल कर नेया होती नीरे तीरे । 


एक रोज जवे कही पथ उर दुख सीचा था 


षस घीच भने कश 


लम्बाखीचा था 


इमामल दयामल, कोमल कोमल 


धूए ॐ गोले उड़ 


निकले 


नम्र नन्हे जाल्फ जरे 


भोले भले तुतले 


तुतने । 


बदला इनका स्प तनिक मे 


होते गये युवा 


सरीखे 


सीख गये भन्दा अनोखे 


भरमाने फ तौर 
मस्ताने 


तरीके 
सदमाति छाये 


सावन भादों फ बादल से 
वैने होते ग्ये सहज हौ 
तस्णी के तिरछे काजलसे 
होने लगे तेभी कुछ गाढे 
रोर कही पर हल्के चितये 
कही गये से कहौ चुटेसे 
प्नौर कही पर बिखरे बिखरे 


# 


भीतो क्ाक्षण १५६; 


जसे चिन्ता मौर समय मिल 
खीचर्देदो 

रेखा, सलवट मुरी सी 
किसी प्रोटके भक माये पर॥ 
मुरली छीन, सकुटिण देदें 
फूल खोस ज्यो 

बोका कोई लाद चत्त 
प्रतिबन्ध लगे ज्यो गाति पर॥ 


तभी जरा मे चने जरा से 

रिस्ता कटने लगा धरासे 

दृश्य भिरे र्ट गये फषाने 

नैनो मे पथराये गानि 

जाया तेज हवा का रोका 

स्का न रोके बढ वड टोका 

कु तडपन गु हिचकी डोली 

काप उढी परदेसिन बोली 

हवा हवा न्ने लीन दहो गई 

यूं मुषस्ति तस्वीर खोगई1 
यही चिन्दगी यही मौत दै 
वुनते हम वया ताना बाना 
कदे रग सग फे धूधट 
दोतते हमने बया पहचाना 1 


सनाद मे धान दुपाये 


गोतौंकाष्षण १५७ 


यने चिकित्सक वाटा पानी 
वकिलाई भूठी गृडधानौ 
कविता लिसी विवाद उठि 
अपने उग्रजन से टकराये 
देश विदेशी सपने गयि 
भचो पर सारगी लये 
लेकिन कितने दिन इतराना 
यह कपूर सा रूप सजाना 
लिसकी रगत आप उड रही 
रोनै से मुस्कान जुड रही 
जनम जनम यहु रुदन चला है 
ददौ मे व्यर्तित्व ला है 
जिसकै कुछ गन गहै साजदहै 
सद्विय गजरी नाद राह 


तव॒ यही यही सिगरेट 


कि जिसके जरदे 


पर्‌ 


पडा हेमा कागज का 


प्रदा €-- 


स्वेत रग, पर कव इतरा 
परदे सोल र समन्ञाती 
धूओँ जहौ वहां सपनाती 
युक्ते से पहले सुलमातौ 
सौदा समभा मैने इससे 
जह उमस जीततो जिस से) 


मोतं काक्म = षभ 


तेट तंग 

चैट त्म 
केस स्ट कुन्ज, हठे पद रग 
काजल का गषत, साडी का ठग 
अवतो मिस लाम 


लसलुज 

चेल येल बोट घोट दुभा 

दैखठ की ह खूब स्वा कटुशरा 
वस्वी म 


शीतोफाक्षण १५६ 


उधार 
सुरमाये प्रये नैनो की मार 
बात चली मजनतू का ब्डुमा ही णर्‌ 
कटा ववत फक मे 
कही येग टकि मे 
क्रिया कभी प्यार नकद कितु भव उधार 


खो 


तके धर छोड चले चहरे को घो 
सामि पड़ी लौटे ने कदभ्ूल जौ 
बौने हेम भूख बडी 
टक दटूक लड! लडी 
खेल रही थाली मे रोटीनी लो 


सड़ा गला प्रत 
कविता कर नाम किया वच्चनजी पत 
चिमटा भव वजा रहे तुक्कड जौ सत 
निकल पडे कुतं मे 
कीडा ज्यो सूर्ते मे 
जन्मे कवि अलाबला खडा गला अत 


भूख हडताल 
चरखा मे भेव करे चूप हडताल 
गर्मी मे रोद्ध करे कूप हडताल 
शूठ जाय छात्र करं 
पुट-जाँय पात्र करें 
नेता हौ जिश्व करर भूख हडताल 


क 


भीतो का क्षण. १६०; 


हाथो मे वस्ता 
होमे पर गौत घरे हयो मे वस्ता 
लिखने का पकड लललिया सस्तासा रस्ता 
रात दिन अडे रहे 
मचो पर खड रहे 
बौवी चर छोड चलौ कविवर ह खस्ता 


सखी 
एक सली स्याम वर्ण, एक सखी गोरो 
दोनो की उम्र एक दोनो ही मोरी 
भेले मे साय गयी 
पकड पकड हाय गयी 
दोनो काएक खाय हार गया चोरी 


प्रतीत 
ग्जहगीर' हार गया भ्तूर गृ जीत 
वर्चा दे लौट रही कालिज से प्रीत 
वावर था शेर ववर 
पुस्तक मे छपी खबर 
त्विडियाघर लगा उन्हे माजकल अतीतं 


चाट 
चाट चाट दने को वतै को चाट 
खाट यह चाट सये बाबूजी लाट 
चाट चष्ट भेजे को 
यार किर कलेजे 
चाटजी चाट चलो माज मन उचादट 


गोर्तो्ताक्षणः १६९१} 


पुष्कं फा हुदक्त 
ष्पद से जवरदस्त होता है मक्का 
उाकुओं मे इसलिये जन्मा था लुक्का 
चुल्दों मे श्राग नदीं 
चीर फटे, दाग कहीं 
लेकिन भ्रव चेत रहा पुककों का हटुकेका 


दो भाई 
कासूजी बालूजौ दोनों ही भाई 
एक व्याह नसं मिली एक मिलो दाई 
न्जर्नी' मे संग चते 
सारे पी भंग चले 
चारोमे शीतं चार गमं इक रजा 


सुन्दरता 
मुलेखा चजुलेखा से पूछ रही रीक 
सखी वता दुनिया में च्यूटी' क्या चीज 
उत्तर सुन चौक रहे 
रह रह सिरटठोंकरहे 
'अरी सखी ! सुन्दरता पिक्चर बदत्तमीक्न 


तरस्थ 
एक पियं पत्ती कीःचाय एक स्ट 
बीवीदो दोनों को सुबह सुबह कष्ट 
दोनों दहै जंगबाज 
दोनो ® भलेगं राग 
दोनो है चैट « किन्तु हम ह तटस्य 


गीतो काक्षणः १६२ 


खीचो जंजीर 
रेलो मे ठसाठ्त समाचली भीड 
पडिनजी राम भजे मृत्लाजी पीर 
सलमाजी लटक रही 
ललिनाजी अटक रही 
ठडे हम चील रहे लीचो जजोर 


गोत 
लगर को डाल खेडा वादोंका गीत 
बजर को खोद रहा खादो का गीत 
फंरन अव रीतं यही 
शेष रही भीत नही 
बहना जी सुना रही यादो का गीत 
उल्लू 
राम करे, जाने कव एेसा दिन मायेगा 
पूत गिद्ध चीलो मे नाम जव कमायेगा 
मैना पर क्षपटेगा 
भूखो को उपटेगा 
खल्ल यह कुल्लू को गर्मी मे जायेगा 


सस्तौ किसमिस 
घी कर देख रही कनखी से मिस" 
कैमरेमे फास चला (दाय' एक "फिशः 
कंसो यहु अजेव घडी 
देवी ना सुनी पटी 
भूंगफली हृद तेन सस्ती किसमिस 


मोतो काक्षण १६३ 


काटो को सहता है एलो का स्प 
गूढो मे रहता है शीतल जल कूष 
जनसख्या र्कती है 
बहम फहम चुकती है 
बीबी से कहते टम लगवालो (तूप 


हृजामत फी पेटी 
कुर्मी पर गोद चढी, विस्तर पर लेटी 
सरे भराम बगल वीच इसमे व्या हठी 
सिनिमा का सारलाय 
प्यार भरे गीत गाय 
सतो यह्‌ श्टरजिस्टर' हजामत को पेटी 


पीर्तोषा क्षण १६४; 


दुनिया : दिन रात ; शओ्रौर बटमार 


बनिया बस्तरबन्व 


हमारी दुनिया वष्तरबन्द 
जामे नही गद कौ आवन भपर्नोँं राजं अखण्ड 
तज कूलर कुन्जन क्यो देखे हम जग बाग बफण्ड 
जगत्त फजर मे भगे गजर सुन हम टहलत मति मद 
खोग॒ वापे चना चवायें हम चाखें फल कद 
हम कब लीनी शिवा भपकरर्यां जिन्दाबाद मसद 
हम पर मसर नही करहूुको जीवतत है निदरन्द 
पनी प्रीत रजत सुवरनसो गलेन कांती कद 
सोच रहन अङिचन तुमह ठज कवितन 9 छन्द 


दिन र्त 


ीतो का क्षण ' १६९५; 


सनसनिमो मे दिन जति है 
रक्तचाप मे रात। 
वदती हृद धडक्ने नेती 
सदेहो $ स्वप्न 
होती सुक्र देह से गुजरा 
यहं मायातित भ्रन्न 


सुश्या चिदी नसो भे करता 
परं रस नित उटपाक्त । 
सनसनियो मे दिन जति है 
रषतेचाप मँ रात ॥ 


पौ फेटते बारे उफनते 
अण्टी कटती रोख 

महिते मर कौ लगन चूंसती 
उगते उगते दोज 


गगनं तनाव का प्रपना नित 
सहता उत्कापात । 

सनसनियो भे दिन जते ह 
रक्तवाप मे रात॥ 


वटमार 


गीतोंषौक्षण : १६६; 


हम जन्मे बटमार 

लूटी मोर शामरेग भपटे गैल खड़े तैयार 
ठगो लोग नित वदल मुखोटे हम देसे एेय्यार 
मीठे नोल कपट करनी मे, छले लोग हदियार 
काटी गाठ पोटली शीनी न्तेक' दिया अवतार 
भरी कोटिया खत्ती भरपनी चदे गगन वाजा 
फिर भी पूजी गर शराफत अपनी इस सत्तार 
सीलो याय अक्रिचन तुम भी सर्पौ की फुफकारः 


कल्पना तुमने मुज्ञ दी 


जिन्वगौ उतनी जहां तक वह रवानी है 
शेष पीडा, प्यास उलन को कहानी है 
हम जिसे बदनाम करते दै विवादो मे 
प्यार कड केवल बह्न्ये की जवानी है 


गीतों काकण ः १६६; 


कल्पना तुमने मुद्धेदी 


म गेला लिख रहा था जव कहानी हार की । 
कल्पना तुमने मुके दौ प्रीत के ससार की॥ 


दिनि यके मदि उदासी, मघजगी हर रातथो 
अनचिल्ते मनगिन सपन ये, अधवुनी हर बात थौ 
चौदनी प्यासी मटकती, छह तक दष्टकी हई 
धूप धुघली थी दिनोकी, हर हवा बहुकी हर्द 


गा उठा कंसे पता क्या पर यहां पहले पहल 
प्रेरणा तुमने मुके दीददं के श्णंगारकी। 
भ भकेला लिख रहा था जब कहानी हार कौ ॥ 


गोतो फाक्षण : १७१: 


बदला नही' हमारा मनहै 


माना वडी हौ गई मखे 
माना वदल गया श्रंजन दहै, 
प्तुम' से श्राप" कहने वानां 
यह कंसा बेगानापन है॥ 


ज्यादा दूर नही निकली है 
उड़तो मुक्तं हस कौ पतिं 
वात फेर मत शुरू करो तुम 
पिज के सुगने की बतिं 


गीतो काकण : १७२. 


आह { गई बेला अनुरागी 
अपनी उप्र हुई ज्यो वागी 


यह भी मना सेवर गये ह 
दो तुतलाते बोल अधर के 


लेकिन अथं वदलने वाला 
यहे कंसा शरमाया क्षण है 
तुम" से “भाप! कहने वाला 
यह कंसा वेगानापन है 


कंसे है यह मन के वर्धन 
दिखते नही मगर कसते है1 
पता नही विश्वास कौनसे 
विखरे सपनो मे वसते हं॥ 


चीर रही बादल को बिजली 
किन्तु बरसती लगन न वदली 


अबभी भोर सिंदूरी उगती 
अब भी शाम रेगीलली लगती 


तुम बदले से नही, तुम्हारा 
वदल गया कंसे दर्पण है। 
शुम से आपः कटाने वाला 
यह कंसा वेगानापन है।। 


कितने दिन तक बौर जिन्दगी 
जजीये मे वधी रहेगी 
कव त्क हम सथ वही करेगे 
दुनियादारी जिसे कहेगी 


भीरो काक्षण १७३ 


है उदक्त अनक्ेली टोली 
गुच्ची पर अनपीटी गौली 


तुमको कषम खिलौनोकोहै 
घर लौदू पर इतना कदो 


“वदला प्फ देह का दशंन 
यदला नही हमारा मन है'। 
नुम" से श्राप कटाने वाता 
यह कंसा बेगानापन है॥ 


५. भण > १७४ 


गीतो काक्षण : १७५ ४ 


कानो का श्रधिकार छीनकर मन माहृट लेता 
रेखाभो से आकारो तक स्वर परिचय देताहै 
अव भी देख दिये को काजल र््रंगुली दिखा रहाहै 
भरमरर्बाह उमरका ददन कोई लिखा रहादहै 


सिहर रहा प्राकार तुम्हारा 
अव भी उजकल्ते दर्पण मे 
अपने मप श्चरमकर, शायद अभी गर्ईहो तुम ॥ 


फितना भ्राज उनीदा श्रम्यर दै बेहोश सितारे 
शायद तुम ही निकल गई हो, करती हुई इशारे 
वही इशारे जिस परर सारी दुनिया मिटकर जीती 
बुरे दिनो मे जिसके बल प्र सहज हेलाहल पीती 


सावधान सकत्प हो गये, 
नयथा जोश, विश्वास नया 
फेसी लगन छोडकर, शायद अभी गईहोतुम॥ 


गीतोका भण : १७६ ; 


रागे बहुत दोषहै डरे 


माथो बज तो ही गें भषने समौ वहम केधेरे 
प्तानहीं्ि ना तेरा, परता 


नही त॒म कितने मेरे ॥ 
तुमने नही लाया मुकको 
पने बोः नहीं मै 

वेषि गया हेमको अनेनाने 

को क्षण वेशुष अनेगाया 
याते गाति पृलरहो यया मुक निवेदन, बुरानरे मानौ 
भादिकानसे इसी बहाने तमा 
पता न्हुरमै 


हश्च पर फेरे ॥ 
तेरा, षता गेही तुम कितने मेरे । 


शीर्तोकाक्षण : १७७; 


कोई रूप आहना कोई 
दृष्टि मिली हमको बेगानो 
काजल का क्या दोप, नरस 
उतर रहा मौसमका पानी 


अपराधी मांखों के आँगन इतने रग नहीं विरामो 
जित्तना समभ रहे तुम, उतने होते कव ॒रगीन बेरे । 
पता नही म कितना तेरा, पता नही तुम कितने मेरे ॥ 


अर्थं नही हम गलत चल पड़े 
फिरमी सही नही सव र्हि 
योक अपरिचित्त बहुत मजि 
वेदी अक्तीमित अपनी चाहं 


धवराकर हर धारं न पूचछछो कितनी दूर कहां है चलना 
पीछे वदत चद्टियां चटी, भागे बहत देष हँ डरे । 
पता नही प कितना तेरा, पता नही तुम कितने मेरे ॥ 


गौतोका क्षण : १७८ 


प्ररणा ; कात अधिकारों क्य 


चम्पाकी वबु प्र 
मैने 

एकमुगे को 

चदिनी मे 


नहाते हए देखा) 
मने तुम्हे वेला ॥ 


[4 


गोतो काक्षण: १७६; 


मृतिं थौ नही जहां 
मने 

स्परके धनु 

तोड-तोड 

सीचदौ अक्षर की रेखा। 
मेनि तुम्दे नेवा 


सहर ने चाद 
घादनेकली 
केली ने वहार को देखा 


बेहारनेश्रग 
भरगने खूप ॥ 
श्प ने प्यार कोदेसा 


प्यारने मन 
भने ने ददं 
पदे ने रग जीवन के 
स तरह से कभी हमने तुम्हे 
केमी तुमने हमे देखा। 


गोतो कां क्षय १ 


गोरतो काक्षः १८; 


दले दे मपो च्चे 
तपने शो तापो को 


इतनी मतत ञतुर हो 
मन मे मल्हार भरो 
उमक उक मेधोमें 


दुबकती फुटार चले । 
पंथी प्रण हार चले ॥ 


कागज कै फूलों का 


प्रचलन दै होने दो 
रणो को रगो की 
ठह मे खोने दो 
ढोनैे दो भारो को 
जीतो को हारो को 


इतनी मत व्यष्रुल हो 


दीये को द्वार धरो 
सई शाम याद जगे 
रात भर खुमार चते) 
पथी प्रण हार चे ॥ 


मिस्ते है कूल सभी 
तैरतती कहानी को 

काटना जषूरो पर 
धारा कै पानी को 


मोतो फो षण ; १८९. 





गोतो फा क्षणः: १८३; 


ढलने दे मण्पो को 
तपने दो तपो को 


तनी मत आतुर हो 


मन में मल्हार भरो 
उक उरक मेधोंमें 
दुबक्ती फुहार चले । 
पंथी प्रण हार चले 


कागज कि फूलों का 
प्रचलन है होने दो 
रगो को रो की 
टोहौ में लोभे दो 
ढोने दो भारो फो 
जतो को हारों को 
इतनी मत व्याक्रुल ही 


दीये को द्वार धरो 
सई शाम याद जगे 
रात भर खुमार चले । 
पंथी प्रण हार चले॥। 


मिलते है कूल समी 
तैरती कहानी को 

काना जरूरी प्रर 
धारा कै पानी को 


गीतों काक्षण : १८५८ 


कितनी सरल लिन्दगी लगती 


उलज्ञन, धुटन, प्रदन, माशषका जीवन भर के साथी मेये 
फिर भौ प्राण ! पास तुमदहोततो, 
कितनी सरल जिन्दगौ लगती । 
इतनी ऊंची तम की चोटो 
अन उक्चके नित सूरज द्वे 
लगता है म भौ चल दंगा 
यो ही गाँठ वांच मनसूर्वे 
क्या होगा गीतो के गपि 
मरमं से मन को समन्षये 


मीर्तोका क्षण: १८६; 


सुख रहा है इसी सोच मे पर जाने कयो मुमे अचानक 
तेरे स्वप्निल नीलदृगो मे 


त्तिरती तरलं छिन्दगी लगती । 


एेसी भ्राज घटा्ये उमडी 

भ्ुलस रही है दूव सलौनी 
प्यासे रग प्रेतसे मटके 

हर च्छा सगरी अलीनी 


कजली सकी, थमे घव भूले 
कोयल मौन, मयूरा भूले 
देख रहा हँ खेल प्रकृति का र्मे मतिश्रमहारासा लेकिन 
पलमर तेरे मुसकाने से, 
खिलती कमल जिन्दगी लगती } 


कचं कचं युग धुन साया 
दाग लगाहर एक सपद 

दिनि का महम्‌ मारता पाला 
खिलते हीच रही धूप है 


एमे क्षण यदि प्रीत नदत 
जाने कहां जस्या खोती 
सचमुच रूपाकार हई है यह मनुरागिन माटी तुममे 
सग त्म्हारे मूडौलो प्रर 
मुद्षकौ भटल जिन्दगी लगती 11 


गीतो काक्षण : १८७ 


मुद्धे छूलो : एक निमिष 


ममे दलो निखर जाञॐ 1 
अभी तकहैकुदासे मेँ 
उधर जाड उधर जाड ॥ 


पदी चप धास प्र वौणा ममी पद चाप सुनती है 
तुम्दारो रेगलियों के एक दो एहसास बुनतो है 
खनफती भूदि, सुन जिन हयेली भेहदियों केस्वद 
रसो वह्‌ हाथ हाथोंपर 
बु संकल्प गदमे। 
मु छूलो नखर जाऊ ५ 


गीतोंकाक्षण शतप 


अहुत खोया वहत पाया नयन के मासमानोने 

मनये सब नही तारे मगर टेसे वहानो ने 

दबाती हठ दोसे उधर जो दृष्टि सक्ोची 
मुखर करदो उकम भी 


निहालो की उमदपाडं। 
मुभ चूलो निखर जञ ॥ 


क्रोडो वर्षं उमसो के जहां सगीत रहते है 

करुरेदन भननलिखी कोई जिसे भुकम्प कहते दँ 

वहां आमो क्षरोखो तक भरे यह्‌ मीत कादिनहै 
सुलभरले प्रदन तलछट के 


नितर जाञं नितर जा । 
मु खलो निखर जाऊं ॥ 


भीतो का क्षण: १८६; 


एक निमिष 


दे दोना प्राण मुके 
मदिरायी पलकों का 
सपनाया एक निभिष । 


पग तचकत्ती परगडंडी 
लक्षहीन लिषपटी दै 
प्यास मृगतृपामौं की 
अधरों पर सिमरी दै 
भेडो मत द्वार आज 
आया सब छोड काज 
दे दो न) प्राण युके 
लहरायी अलकों का 
निदियाया एक नि्भिष । 
कदीतं उलन की 
जहाँ तहां जलती है 
अनमागे साँचों में 
चाहं कव ढउलतो है 
गये उन्मेव नया 
गजे परवेद नया 
देदो ना प्राण मुक 
गीताये दें का 
अनगाया एक निमिष । 


गीर्तो काक्षेण : १९६० ४ 


कुछ मर्गं रको कौ 
अधिकारी होती रहै 
देनदारं उमरे ये 
जग प्यारी होती र 
मौसम दहै देने का 
बदले मे लेने का 
दै दोना प्राण मुम 
गदरायी बाहों का 
भर प्राया एक निमिष । 


गीतो का क्षण - १६१; 


कर सकता इन्सान सभी कुष्ठ 


मिलना भ्रौर बिद्ृडना हमको जनम जनम का फेरादै। 
देख प्यार विन रोक्ता जीवन, सूना रेन बसेरा है! 


लम्बी राह खथ से कटती, दुदिन मीठी बातो से 
मुर प्रेरणा हमे स्िखाती टकराना प्राघातो से 
कभी क्रिसी के लिये नयने का सचितत सपन छलक जाता 

भटे बन्धन सारे जय के मनका मनसे सचनाता 


परल परललूढो नही सविरी सुब्हं छाम का डेरा है। 
देख प्यार बिन रीता जीवन, सूना रेन वेरा है॥ 


गोरतो काक्षणः १६२ 


दूये इवे सपन समन्दर, रेव किसी की अकुला 
कसी किसी का प्रीतम प्यारा, मिला किसी को टेरजाई 
कोई मजिल छर वेता है पाता कोई राह नदी 

कही तपाती छह किसी को, कही सिराती दाहनही 


सुख सायो तकदीर कमं का, दुख मिलता विनहियहै। 
देल प्यार विन रीता जीवन, सूना रमे वसेराहै॥ 


मिल जाये विद्वा किसी का इससे ज्यादा सुख क्या दै 
छल जये मपना ही कोई इससे ज्यादा दुख क्यादै 
अमूत हो या मित्ते हृलाहन प्यास लगी दहै पीनाहै 
कितनी है लाचार चिल्दगी जीना तव तकसीनाहै 


कर सकता इन्सान समी कुछ किन्तु समयक्ा चेराहै। 
देख प्यार विन रोता जीवन, सूना रन बसेरा है॥ 


तुममेरे हौ यही बहुतरै प्रौर यर्हां क्या मिलनाहै 
मालामे मुस्कान पिरोदे उसी फूल का चिलतना है 
माधी जिन्हेन मटका पये सगउसीको कहतेर्है 

तनसे भटक गयेतो मन मेनि दिने रमते रहते रह 


जीवन भूल, विरह कौ रजनौ, केवल प्रीत सवेराहै। 
दैव प्यार धिन रीता जीवेन, सूना रन व्तेरा है॥ 


गीतो काक्षण् १९३३ 


इतना पना लिया अआपनै 


इतना श्रपना लिया मापने शेप एक उपकरारनहोहै। 
तुम्है समपित कर प्रास मे एच कुछ उपहार नही है ॥ 


इतना भवद तुम्हरे स्वरमेः सारे साज गंजने लगते 
दसा दहै श्राकपेण निससे तुमको समी पूजने लगते 
इत गुजन पूजन से आगे एक भौर तस्वीर तुम्हारी 
जिसके एग रग पर मकित अनुरागिन आसक्ति हमारी 


तुम्हे क्षिगारू लेकिन ठेसी धृष नही बेंघती महीमे 
बिना क्वियारे इए आपके मेरा भो शगार नहीहै। 
तुम्ह समपित कड पास मे ेसा कुछ उपहार नही ह ॥ 


गीर्तोकाक्षणः १९४; 


मोरछती सी मधुर छव तुम, तपन गोदमेनींदले रही 
तुम हो सौरम सांस कुनजकी जो रह रह श्रावाजदे र्दी 
ज्यों जमना फा भस्त हिलोरा ठेसौ ही कुष प्रीत तुम्हारी 
लहर लहड पर लिखदी तुमने गीते गुनी हर प्यास हमारी 


तुम्हें गुलां मे देखा है तुमको कधोहै पतकोरमे 
तुमसे ज्यादा मौर किसी को मुममे इतना प्यारनदौ दहै) 
तुम्हे समर्पित मखे पासमे ठेघा कुछ उपहार नही दहै ॥ 


याहो में विस्तार मर विया तुमने भौतिक कने, दाह का 
मजिल कौ परवाह करे वे जिन भरोसा नहो राहका 
जितना दिया उसे कह देना मेरे ककाकी वातत नही 
तुमसे सुन्दर रची विधाताने कई सौगत नही है 


मो रे उफने ज्वार, दे चुकी वंद तुम्दँ मरजाद कमी की 
जिसकी सीढ़ी चढ सागर पर अता कमी उत्तारनहीहै। 
तुम्हे समर्पित करूं पास मे एेसा कुछ उपहार नही दहै 11.) 
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शुद्धि पत्र 
अशुदि 


दीवायोकी 
छेके के कोल 
अधायेगी 
नरो 
धामो 
भ्रमर 

है ॥ 

पदे 

पावडे 

ह्‌ 

सहित 
अरधियार 
श्रधेरी 
घ्रणा 

ध्रणा 

भूला 

भूला 


शुद्धि 


दीवारोको 
ठोके कील 
अघायेगी 
नक्र 
धामो 
भ्रगूर 
द. 
पढें 
पावड़े 
रूह 
रहित 
श्रेधियार 
अंधेरी 
धुण णा 
घृणा 
भूला 
मूला 
फिर 
हस 
द 
यैनये 


